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४3 तो सोमाग्य से हिन्दी-साहित्य-श्षेत्र में भी 
॥ प्रति वर्ष सैकड़ों अन्थ एक से एक अधिक 
॥ अच्छे प्रकाशित हो रहे हैं, जिनमें कुछ-दिन 

से नाटकों की भी मस्मार है। किन्तु दे 

खब प्रायः हिन्दी भाषा के दूसरे श्रन्थों की 
* भांति दूसरी भाषाओं से अनुवाद किये हुए. 
ही प्रकाशित होते हैं। किन्तु किसी भी उन्नतिशील माषा के 
सादित्य-भण्डारके लिये इस प्रकार के मौलिकप्रन्थों की भी उतनी 
ही आवश्यकता है कि जितनी अनुवाद किये हुए ग्रन्थों की। 
अस्तु, हिन्दो-साहित्य ग्रन्थ-लेखकों का प्रधान कतैन्य हैं. कि थे 
मोलिकग्रन्य लिखने का भी उतना ही, वल्कि कहीं अधिक प्रयल 
करे कि जितना ते अजुवाद करने के लिये करते रूते हैं। 
इसका कारण यह है.कि.वास्तव में किसी भापा की. निजी सम्प- 
सि तो. देश-काल की आवश्यकतानुसार खतन्‍त्र रूप से लिखे 
हुए उसके सूलग्रस्थ ही कहे जा| सकते है' | दूसरे भाषा के अजु- 
चाद किये हुंए भन्ये तो उस भाषा पर केवल ऋण-भार ही हैं। 
अतः इस-भांति-जो; भाषा सदा ऋण ही लेती रहेगी ओर किसी 


दूसरी भाषा को देने के लिये अपने मौलिकप्रन्थ न उपस्पित कर 
१ पेहे कब तक दि्वचालिया न होगी, यह वात हमारे ध्यान 





[ कफ |], 
का अब डबल अपन नजीब 223 मिल न जन्‍म ज 
में सहज ही आसकती है | मोलिकञ्रन्थों में भी थे डपदेश-प्रद्‌ श्रन्‍्थ 

कि जो जनता पर प्रभाव डालने में सफल हों अधिक प्रशंसा फे 
योग्य है । 

यह तो प्रत्यक्ष है कि जनता पर अपने भावों का प्रभाव 
डालने फो किसी भी लेखक के लिये नाटक एक सब- से अच्छा 
ओर सरल उपाय है। किन्तु, इसके साथ ही छेखक को यह भी 
अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि ज्ञब चह ऐसे प्रभावशात्वती मार्ग 
का अवलस्वन करे तो श्रन्थ की कथा भो सब भांति पवित्र और 
ऐसी चुने कि ज्ञो समयानुकूल जनता को देश तथा ज़ांति के 
हित ही की ओर ठेजाती हो | तमी तो उस नाटककार का प्रयल 
सफल दो सकता है, नहीं तो कागज़ काला करना तो सभी के 
हाथ में है। प्रस्तुत पुस्तक में उपरोक्त बातों का पूर्ण ध्यान 
रखते हुए. लेखक ने उसको बड़ी कुशलता से समाप्त किया है। 

पुस्तक में वर्णित घटना आज से प्रायः २१७२६ घर्ष पूर्व की 
अति प्राचीन घटना हैं जब कि भगवान महावीर अपनी ३० वर्ष 
की अवस्था में सन्‍्यास ग्रहण कर छुके थे ओर छोणों को 
जैन धर्म का उपदेश कर रहे थे। उन्हीं दिनों कुटिल राजा शाता- 
नीक ने अपने सैन्यवछ के अभिमान से अनुचित रीति से सीमा 
दवाने का असत्य धहांना लेकर शान्तिप्रिय तथा धर्मंमीर राजा 
दथ्ियाहन पर चढ़ाई वोलदी | 

दोनों राजाओं का एक दूसरे के सामने होने परः घादाविवाद्‌ 
हो कर घमासान युद्ध होता है। इसी बीच में कपटी राजा शता- 
नोक थकने जैसा चहाना कर पीछे की ओर हटता है ओर साथ 
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ही एक वाण आकर निर्दोष राजा दधिवाहन की बगल में घुसता 
है। राजा दृधिवाहन जैसे द्वी बाण की ओर देखता है वैसे 
हो कपटी राजा शतानीक उसकी दूसरी बगल में तलवार. 
भोंक देता है। राजा दध्िवाहन घूर्ठित होकर ज़मीन पर गिस्ता हैं 
और उसका प्राणान्त होजाता है। छत राजा की समत्त स्वामि- 
भक्त सेना लड़ते लड़ते दी कट जाती है और राजा शतानीक राजा 
दिवाहनके गढ़ पर अधिकार फरता है, इसी बीच में राजा शता- 
नीक का लरूम्पट और इन्द्रियकोलुप लेनापति शनी धारणी को 
यह ढुःखद समाचार देता है| रानी धारणी और कुमारी चन्दन- 
बाला राजा के शव को देख बिलाप करती है' | अन्त में लम्पट 
स्नापति अपने को राजा दृधियाहन का स्वाम्रि-भक्त सेनापति 
बतलाकर तथा भतरिष्य में राजा शतानीक से इस अत्याचार का 
ब्रदुा लेने का मिथ्या बहाना कर रानी ओर राजकुंमारी को उनके 
प्राण-रक्षा का विश्वास दिला उन्हें समीपवर्ती जड़ल में भुरमा 
कर ले जाता हैं । 





यहां पर चह नराधम रानी धारणी से अपनी पाप-वासना 
प्रकट करता हैं । जब चह देखता है कि रानी घारणी मेरी बात 
अनेकानेक प्रलोसनों, भेदूभरी बातों ओर भय दिखलाने पर भी 
नहीं मानती तव वह नरपिशाच रानी पर वरात्कार करने की 
ज्योंहो चेष्टा करता है त्योंही रानी फुर्ती से सेनापति की कपर से 
खज्लर निकाल लेती है । रानी के हाथ में खझ्जर देख सेनापति डर 
कर हट जाता है | अन्त में रानी उस नराधम को अनैक छांछनाय 
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स्ससच्चचच्चयट्च्ंच्य्य््च्च्ल्स्क्च्ल्लिकिस्ललिडिकिसससट-फसडड0तत 
देती हुई और “जा मैं अपने धमोनुसार तुझ पर दया करती. 
हूँ और अपना जीवन इस सतीत्व की बेदी पर बलिदान 
करती हूँ।!” कहकर अपनी छातोमें खंझ्र भोंक लेती है । सेनापति: 
आश्चयंचकित हो जाता है ओर राजकुमारी मूर्छित होकर गिर 
पड़ती है, सेनापति का हृदय इस घटना से द्ववीभूत होठा' है भर 
चह राजकुमारीकों उसकी मुरक्षाके निमित्त अपने घर ले जाता. है।' 
किन्तु बहां उसकी स्त्री इस बात की शह्ढाय करती हैं कि कहीं यह' 
इस कुमारी से प्रेम न करने लगे, इसलिये उसे घर में न रखने के 
लिप अपने पति को विवश कर देती है। सेनापति इच्छा न रहते. 
हुए सी इस भय से कि कहीं मेरी री राजा के पाथ यह ख़बर नः 
भेजदे कि में उसके शत्रु की पुत्री का भरण-पोषण करता हूं, राज- 
कुमारी को वाज़ार में के जाकर एक वेश्या के हाथ बेच देता है। 
चेश्या चन्दनबाला को अपने घर ले जाना चाहती है परन्तु वह 
नहीं जाती, इसी वीच में देवता प्रकट होते है" और उस कन्या की 
वेश्या से रक्षा करते हैं'। 
इसके वाद नामी धनी सेठ धनवाहा आता है और कुमारी को: 
मोल छैलेता है। सेठ कुमारीकों अपनी पुत्रीवत्‌ स्नेह करता है किन्तु 
उसकी धोढ़ा रुच्ची इस वात की शड्भाग करती है कि मेरा पति कहीं 
. इस नववाला के प्रेम में न फेस जाय। सेठ की रुन्नी कुमारी को 
अनेक प्रकार के कष्ट देती है किन्तु वह सब कप्टों को सुमनवत्‌ 


सहन करती है । अन्त में एक दिन सेठ की रुत्री अधिक 'ऋद्ध हो 
कुमारी का. शिर घुटवाकर तथा हाथ पैरों में हथकड़ी. "ओर - बेड़ी 
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न्ख््य््य्स््य्ख्ख््ल्््य्स्य्य्य्श्सय्क्च्च्य्प्य्च््य्य्ध्ख््््स्स्स्म्ध््प्प्पषप्पप पट 
डरूवा कर उसे जंधेरे तहखाने में गिरा देती है। जहां पर घह 
कुमारी ३ दिन तक बिना अन्न-जल पड़ी रहती है। तीसरे दिन भी 
कुमारी को न देखकर सेठ धनवाहा घब्ड़ाता है । दासी से पूछने 
पर पता चलता है, और वह दोड़कर उसे तहखानेसे निकालता है। 
उस समय धरमें खाने का कुछ सामान नहीं मिलता, तब सेंट 
धनवाहा कुमारी के सामने उड़द फे चुकले प्लकर हथकड़ी-चबेंडी 
कटाने के लिये हुद्दार को-वुलाने को जाता है। यहां पर कुमारी 
चन्द्नवाला के कप्टों की पराकाष्टा हो जाती हैं ओर उस समय 
स्वयं भगवान महावीर घहां आकर उस्रकी प्रार्थना करने पर थे 
उड़दके चुकलों का भोजन श्रहण करते हैं। उसी समय देवता 
आकाश से छुद्राओं की चर्षा करते हैं ओर कुमारीकी दथकड़ी 
'बेड़ियां खोने के जेबर होजाते हैं'। इसी समय एक आकाशबाणी- 
“होती है कि “ऐ राजा शतातीक और फोशाम्बी नगरी के निदा- 
सियो इस सारो सम्पत्ति की स्वामिनी चन्दनवाला है, जब यह 
पुत्री वीर प्रभू को प्रथम साध्वी होगी तव यह सम्पत्ति दान करने 
'के काम में लायेगी ।” 
यह लिख देना अनावश्यक न होगा कि यद्यपि मेरे मिन्न बा० 
शोरखिंह जी “नाज़” ने इसके पूर्व उर्दू के कई नाटक लिखे है' किन्तु 
“हिन्दी-सापामें उनका यह प्रथम्न-प्रयास है । अतः में छेखक महोदय 
को उनकी इस पुण्य-हुति के लिये अन्त में धन्यवाद देता हुआ 
' हिन्दी भाषा-प्रेमियों से 'नाज़” जी के उत्साह-च्द्धन के निमित्त 
इसे अपनाने की उदार कृपा दिखलाने की चिनप्र प्राथेना करता हूँ । 


'हिन्दू-संसार कार्याठटय,| वेलरामसिंह भदौरिया, 'कुमुद! 
देहली । व्यवस्थापक, 
* * २७-६-१६२७ 'हिन्दू-संसार! | 
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टक क्या वस्तु है ओर उसके नियम क्या है 
त्यादि बातों को पूर्ण रूप से दिखलाने के लिये 
समय जोर अचकाश की आवश्यकता है, 
तथापि संक्षेप में यह न बतला देना भी अज्ञु- 
चित होगा कि नाटक निर्माण कितना कठिने 
है। देखने में तो यह काय्यं सरल मालूम 
'पड़ता है, किन्तु लिखते समय छेखक की चुद्धि की तीत्रता का 
भरी भांति उपयोग व परीक्षा हो जाती है। प्रत्येक विषय का अछु- 
भव ओर व्यवहार कुशलता की कितनी आवश्यकता है ? पात्रों के 
भावों को कितना भावपूर्ण व व्यावहारिक बनाया जाता है! 
सम्पूर्ण कार्य्य अत्यन्त चित्ताकर्षक बनाने के लिये कितनी बुद्धि- 
प्रखस्ता व्‌ व्यवद्दार चातुर्य चाहिये ? इन समस्त प्रश्नों का उत्तर 
नाटक कर्ता को ही प्राप्त होता है | यही कारण है कि बहुत से 
मनुष्यों के विचार दिल के दिल हो में समुद्र की तरड्रों की 
भांति उठते ओर नष्ट होते रहते हैं'। मुझे भी नाटक निर्माण से 
थूवें इन समग्र कठिनाइयों का भीषण रूप हृष्टिगोचर हुआ। 





किन्तु कुछ तो हार्दिक इच्छा ओर -उससे भी अधिक मित्रों का 
आग्रह, इन दोनों कारणों से छाचार हो इस नाटक का लिखना 
आरम्म कर दिया। परन्तु निर्माण काल में जिन बाधाओं और 
आपत्तियों का मुझ पर आक्रमण हुआ उनसे लोहा मानना पड़ा: 
ओर इच्छा होते हुए भी इस कार्य को छोड़ देने की उत्करठा हुई। 
किन्तु मित्रों ओर शुभेच्छुओं का विचार कर पुनः लज्ञा हुई कि 
जिस कार्य को हाथ में लिया उसे अधूरा कैसे छोड़ा जाय। 


अतएव फिर उत्साह पूर्वक ज्ञिस भांति हो सका इसको 
खमाप्त किया। 


अब इस विपय पर ध्यान जाता है कि में अपने उद्देश्य में 
कितना सफल हुआ हूं ओर मैंने उसकी सिद्धि में कहां तक 
पदारपपण किया है, इन प्रद्चें का उत्तर पाठकों के प्रेम च. निष्पक्ष 
चित्त द्वारा खय॑ं मिल्ल जायगा। 


हां, इतना निवेदन अवश्य करूंगा कि इस नाटक में अन्य 
कतिपय नाटकों की भांति अनुचित मन बहलाव, श्ट्ट्राए सस 
का आधिक्म व अप्रानुपिकता की इुर्गन्धि कदापि न. आवेगी 
जिनको विद्व् नाव्यकारों ने नाटक के दोष बतछाये हैं। 


अन्त में में अपने खुहदय व शुभमचिन्तक छाला कुझछाल 
ओखसवाल व प्रिय अयोध्याप्रसाद दास” का अत्यन्त कृतश हर 
जिनके उत्साह दिलाने व निर्माण में सहायता देने से में इसे 
लिखने में समर्थे हुआ । वस्तुतः यदि ये सज्ञन अपने प्रेमाप्रहपूर्ण 
शब्दों द्वारा समय २ पर मुझे उत्साह न देते तो यह कठिन कोर्स 
कदापि समाप्त न होता | ४. 





क्षमा पार्थी-- . 
“नाज' देहलवी । 


..[१२| श्यामनाथ 


-“ज नाटक-पात्र ६ 


[ १] भगवान महावीरखामी ' जिन चर्म के चौबीसवे तीर्थंकर | 
[२] महाराजा नन्‍्दीवर्द्धनजी भगवानमहाबीरखामी के ज्येष्ठ 
श्राता | 


[३] राजा द्धिवाहन एक दयालु ओर धर्मी राजा |  . 

[8४ ] राजा शतानीक कोशाम्बी नगरी का राजा और/ 
राजा दृधिवाहन का शत्रु). 

[५] सेनापति राजा शतानीक का सेवक ओर 
कामी पुरुष । 

[६ ] सेठ धनवाह्ष कोशाम्बी नगरी का एक धनवानः 
ओर ज्ञानी पुरुष । 

[७] सेठ घूछचन्द्‌ ६० चषे का धनवान छोनी ओरः 
कंजूस जो इस बृद्धावल्था में भी 
विवाह का इच्छुक है.। . 

[८] मोपाला सेठ मूलचन्द्का मसख़रा नोकर। 

[ ६ ] छाछा ज्ञानीध्रसाद साधारण पुरुष ओर खुशीला का 
कविता | 

[१०] कन्हैयालाल . ज्ञानीप्रसाद का पुत्र ओर अनमेल 


विचाह का प्रतपक्षी । 


[११] बनवारीलाल ) 23.38 ओर अनमेल 


[१५] महाशय रतनलाल एक लोसी, मूर्ण ओर अज्ञानी पण्डित 
महन्त, श्रावक, भन्त्री, द्वारपाल, सिपाही, चोधरी, बराती आदि | 


.[.ज ]. 





नादक-पात्री 


श्य्््शन्नच्ल्च्न्स्स्स््न्स्स्प्न्म्न््स्स्न्मसन, 5: > ् न 
जम स्‍ल्‍चअचच्चछछ 


[१] खानी धारणी राजा दधिबराहनकी पतित्रता-स्त्री । 

[२ ] चन्दनवाला राजा दधिकरइनकी गुणवती पुत्री । 

[३] मूला सेठ धनवाहा की मू्ख ओर दुष्ट 
स्त्री 

[४ ] कमलावती महाशय र्तनलाल की रूत्री | 

[५] स्कमणि ज्ञानीप्रसाद की स्त्री | 

[६ ] जमुना 

[७ ] कामनी | कोशाम्बी नगरी की वेश्याय | 

[ « | झुन्द्र न्‍ 


अहिखा, हिसा, सेनापति की रूचनो, चन्‍्दनवारा की दासियां 
भादि। 





अन्‍्वबलनी (5 





अथवा 


चन्हनबात्वा। 


शनि न 


अड्ढ १ हश्य १. 
अगला महल । 


[ राजा दृधिवाहन अपनी रानी धारणी ओर पुत्री चन्दरघाऊा 
के साथ श्री १००८ भगवान्‌ महावीर खामी की 
स्तुति करते हुए नज़र आते हैं ] 


गाना । 


'करें बन्दना आप की महादीर भगचान्‌। 
जिससे इस खंखसार में पाएं पूर्ण ज्ञान॥ 
आप गुणों की खान हैं हम सेवक नादान । 
अद्ठुत महिमा, आपकी क्यों कर करें वखान॥ 
भवसागर के वीच में नाव पड़ी (मंभथार। 
कृपासिन्चु आप हैं. कीजे , बेड़ा, पार॥ , 


ः 


अ्ष्ट। 





ऋै 


दान का फरूू। ] [२ 
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सन 


काम क्रोध ओर छोम के बंधन से छुटजाएं | 
द्याद्ृष्टि कीजिये मोक्ष मार्ग को पाए ॥ 
आत्मदर्शी हम बनें परिपूर्ण हो त्याग। - * 
छूटे राग भोर छेप से हांसिल हो बेराग॥ 
( सब का जाना ) 





>>... 
न्च्च्च्च्च्लन्च्श-ण 


अछ् १ दृश्य २ 
स्थान जंगल । 


(नेपथ्य में-हाथ में तलवार लिये हुए हिंसा का अवेश ) 


'हिंसा-बह रहो हैं खून की धाराए' मेरे काम से। 

. छोक और परलोक दोनों कांपते हैं नामसे ॥ 

बुज़दिलो से दुश्मनी है, चीरता से प्यार है। 

कुन्द्‌ पड़ सकती नहीं,,यह धम्मे कीतलचारहै॥ 
अहा ! कैसा विचित्र हुंश्य क्रितना खुहाचना ओर अच्छा खेल 
है। जब तक द्ख बीस पशुओं, दो चार मनुष्यों को प्रति दिन खन 
में लथ-पथ जुमीन पर तड़पते म्उत्यु की बेदना से चीखते-चिल्लाते 
शाला कटने के दुःख से हाथ पांच मारते ओर पएड़ियां स्गड़-रगड 
'कर दम तोड़ते नहीं देख छेती, उस सप्तयं तक.मेरे नेत्रों को खुख 
ओर मेरे हृदय को आनन्द प्राप्त नहीं होता । ऐसे उत्तम मनोहर 
ओर बोरता के कार्य को महापाप और अत्याचार बतानेवाले महुष्य 
'चास्तव में कायर तुज़्दिछ ओर डरपोक हैं. जो ,अपने कायरपन 


डे] [ सती यन्दूनवाला। 





ओर बुज़दिली को दया और धर्म की भाड़ में छुपाना चाहते हैं। 
यदि इसमें कुछ भूट है तो वह मेरी इस बात का उत्तर दें कि 
जहां कहीं ओर जब कहीं धर्म की वातचीन होती है ठो बड़े मोरे 
मोटे शब्दों में इस अमर के साबित करने की कोशिश की जाती है 
कि संसार में उनसे बढ़कर किसी. मछुप्य के हृदय में धर्म का 
प्रेम नहीं, यहां तक कि बातों बातों में हज़ारों क्या छाखों मतंबा 
बह धर्म के नाम पर अपना तन, मन, धन, सब कुछ, बलिदान कर 
दैते हैं, परन्तु इसके बाद अधिक से अधिक क्या करते हैं ? यही 
कि दुनिया की झूटी छाज ओर समाज में चाह! वाह ! होने के 


विचार से दो चार पैसे, सेर दो सेर अन्न, फटा-पुराना वस्त्र धम 
५ के नाम पर दे दिया ओर मन हीं मन में यह समझ लिया कि बस 


देवता हमसे प्रसन्न हो गये, हमारे सारे पाप छुल गये ओर खर्ग 
हमारी जागोर हो गया। यह मूर्ख इतना नहीं समझते कि 
देवता हमारे मुट्ठी दो मुद्दी अन्न ओर वस्त्र के मोहताज नहीं, यदि 
हमारे मन में देवताओं का सच्चा प्रेम है, अगर हम धर्म को जीवन 
से अधिक प्यारा समभते हैं तो हमें धर्म के नाम पर अपनी 
जानों का चलिदान करना चाहिये, अपने छारू छाल रक्त 
से देवताओं की मूर्तियों के मस्तक पर टीका लगाना चाहिये । 
यहां और वहां दोनों लोक में उन्हें सुर्खरू बनाना चाहिये। 

कोई खज्जर के तले तलड़पे, कोई तलूवार-पर। 

खन के छींटे नज़र आएं दरो दीवार पर ॥ 

किस लिये करता है भय संसार इस मज़भूनसे 

देवता प्रसन्न होते हैं मन्ुष के खून से ॥ 


दान का फल । ] [४ 
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ु (आहिन्सा का प्रवेश) 
अहिंसा-'इट विलकुल भूट ! देवता हमारे चाम, हाड़, ओर रक्त 
के भूखे नहीं; वह संसारो जीवों की तरह खाने ओर पीने के 
मोहताज नहीं | 
दया की उनको तमन्ना, न दान की इच्छा। 
न हाड़, मांस से मतरूव न जान की इच्छा ॥ 
भछी है या कि घुरी है, सिचा है या कम है। 
न उसकी इनको खुशी है न इसका कुछ ग़म है॥ 
हिंसा-( चोंककर ) तूकौन ! 
अहिसा-पाप ओर अत्याचार कीडुश्मन । 
हिंसा-तू यहां किस कारण आई ? ह 
अहिंसा-संसारवालों को तेरे घोके और फरेवसे बचाने केलिये । 
हिंसा-कैसा घोका १ ओर किंसका फरेव ? क्या दैवताओ को 
जीचों का बलिदान नहीं देना चाहिये ? ' 
अहिंसा-कमी नहीं ! हरगिज नहीं, हम दान में सूखी रोटी देते 
हैं या मोहन भोग देवता इसको नहीं देखते | 
हिंसा-( मुंह चिड़ाकर ) आई! बड़ी देचारी उपदेश देनेवाली 
क्या कहा ? फिर कहना, देवता इसको नहीं देखते ?-अच्छा 
देवता फिर क्‍या देखते हैं? 


अहिंसा-चह मनुष्य के हृदय की सच्ची श्रद्धा और उसके धार्मिक 
प्रेम को देखते हैं । 


५] [ सती चन्दुनवाला | 









हिंसा-श्लाली .खूली श्रद्धा और धार्मिक प्रेम हमें कुछ छाम् नहीं 
पहुचा सकता यदि हम अपनी श्रद्धा भौर प्रेम का खुबूत 
देना चाहते हैं तो इस श्रद्धा और प्रेम पर हमें ऐसी वस्तु का 
बलिदान देना चाहिये जो इुनिया में सबसे अधिक प्यारी हो, 
ओर ऐसी वस्तु जीवन के सिवा और कोई नहीं | 


अहिंसा-बस ! बस !! यह बकवास वन्द्‌ कर अपने गन्दे मुंह से 
ऐसे कठोर शब्द निकालकर संसार की हवा को जहरीली न 
बना, धर्म ओर देवताओों के नाम पर शूंगे, पशुओं और निर्दोष 
मनुष्योंका रक्त बहाना सब पापोंसे अधिक घोर पाप ओर अत्या- 
चार है। हमें चुद्धि ओर ज्ञान से काम छेकर ये विचार करना 
चाहिये कि जिन महा पुरुषों ने दूसरे महुप्योंका उद्धार करने, 
उन्हें अन्याय, पाप और संसार की सारी चुराइयों से वचाने के 
लिये अपना जीवन अर्पेण कर दिया, वह हमारे इस काय से 
खुजी होंगे या दुःखी | 


ज्ुब्म की आशा, दया और धर्म के अवतार से ? 
देवता को बास्ता ? पाप ओर अत्याचार से? 
जग में जो आए, अहिंसा धर्म के प्रचार को। 
है यद अनहोनो, चह, खेंचे स्यान से ठरूवार को ॥ 


हिंसा-वास्तव में भारत जब से ज़मीन पर “दया” के मनहख शब्द्‌ 
मे जन्म लिया है, इस देश की तमाम बड़ाई ओर शोभा मिट्टी में 
मिल गई, भीम की गदा, अर्जुन के बाण, वीयें की बीरता और 


दान का फल। ] [दँ 
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स्र्माओं 'की सुस्‍्ताई एक स्वप्न था, कि आंख खुलते ही कुछ 
नहीं अब रक्त बहाना ओर युद्ध करना तो कैसा ? इनका नाम 
खुनते ही मनुप्य का हृदय झत्यु के भय से थर्थराने लगता 
है, हाथ, पांव कांपने लगते हैं, शरीर का रूआ रूआ खड़ा हो 
जाता है। 
बताओ तो यही, या ओर कुछ इसने किया आके। 
कि जो राजा थे कल, हैं आज वह दास अपनी परजा के ॥ 
किसी क़ादिल न खखा, आह! तलवारों को, तीरों को। 
दया ने कर दिया अफसोस, कायर शूस्वोरों को ॥ 


अहिंसा-भूल है, भूल है, अरी नादान, मूर्ख, यह तेरी सबसे बड़ी 
भूल है। भारत की शोभा दया और धर्म का पालन करने 
से नहीं, वल्कि अन्याय ओर अत्याचार के कारण से पिटी हैं। 
जो कुछ किया, किया है, यह पाप और भूठ ने । 
भारत की शान खोई है आपस की फूट ने ॥ 
हिंसा-ऐसा नहीं हुआ । ु 
आहसा-अबश्य ऐसा ही हुआ ! एक निर्दोप अवलछा स्त्री को 
ज़बदस्ती भरी सभा में चुलाकर उसकी साड़ी खिचयाना क्‍या 
संखार में इस पाप से वढ़कर ओर भी कोई पाप हो सकता 
है! बड़े २ ज्ञानी, विह्ानू, बलवान और त्रह्मचर्य का पालन 
करनेवाले महा पुरुषों का सभा में मोजूद होते हुए ऐसे घोर 
पाप ओर अत्याचार को'देखकर गंगे और चहरे बन जाना. 








७] . सत्ती यन्दनवाला । 


अल #> बगल कक शलजम बन जली कल लव टिक जे लि किस लक 
क्या इससे बड़ कर ओर फोई आशय की बात हो सकती है १ 
कुरुक्षेत्र फे मैदान में कोरचों ओर पांडवों का चह जबदंसूत 
युद्ध जिसमें विता ने पुत्र, भाई ने भाई, मित्र ने मित्र का गछा 
अपने हाथ से काट डाला, क्या इससे बढ़कर .औओर कोई 
आपस की फूट का खुबूत हो खकता है ? पूरे अठारह दिनों 
की लड़ाई जिसमें बढ़े २ चीर और शूरमा मारे गये क्या इससे 
ज़्यादा और कोई बात भारत की शोभा मिटाने का कारण 
हो सकती है? यदि हो सकती है, तो उसका कुछ पता 
निशान बत्ता ! बता ! ओ घातकी पापन चाणएडालनी बता !! 
दुर्योधन ओर युधिष्टर कोन थे ? एक दादा के दो पोते फिर 
उनमें युद्ध का कारण, यही संसारके भूरे राज-पाट का छोम, 
घन दौलत का छालच, अगर कपटी अभिमानी ओर दुराचारी 
दुर्योधन श्रीकृष्ण महाराज के उपदेशाइुसार दया ओर धर्म का 
पालन करता तो क्‍यों राज-पार के साथ अपने प्राण गंचाता ? 
और किसलिये भारत के नाम पर हमेशा के घास्ते पाप ओर 
अत्याचार का न मिदनेवाला टीका लगता ? किस प्रकार 
हजारों घर उजड़ते, चस्तियां जंगल बन जाती ओर किस कारण 
छाखों अवराएं बिधवा हो जातीं ? 


साथ अपराधी के, निर्दोपों को मारा किस लिए । 
मोत के द्वारे हजारों को उतारा किख ढछिए ॥ 
कर गये छांखों के सर दरिया .लहू का वह गया। 
+ मिट गये थो तो मगर करनी का चरचा रह गया ॥| 


दानका फछ। ] [४ 
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हिंसा-जा जा; अपना ये उपदेश चुज़दिलों भर कायसों को 
सुना, मेरी भक्ति और सेवा करने चाछे उपदेश ख़ुनना तो 
कैसा ? तु्े अपने पास खड़ा तक न होने देगे' । बह्द 
ज्ञिस प्रकार आज तक मेरी आज्ञानुसार देखताओं को प्रसन्न 
करने के लिए पशुओं भर मह॒प्यों का लह बहाते रहे हैं। 
इसी प्रकार आइन्दा भी उनका रक्त यहाते रहेंगे तू कितना 
ही चीख चिदछाण कितना ही बिलविकाए ओर शोर मचाए 
किन्तु यह मनोहर शुभ कार्य बन्द नहीं हो सक्ता | 
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खुनी है अब ठक न अब खुनेंगे किसी की बाते' मेरे पुजारी । 
है काम उनका हरएक निराला है बात उनकी हरएकन्यारो॥ 
उन्हें प्यारा है भ्रम जिनना नहीं है यह जिन्दगी प्यारी। 
' युँहीं बहेगी छ्ट की धारा युंहदी रहेगा यह खेल जारी ॥ 
घुकाएंगे क्‍या दया के छींटों से एस लगी को चुकाने वाले । 
कि हो गये वे निशान छाखों निशान इसका मिटाने वाले ॥ 


अहिंसा-ओ हो! इतना घप्रण्ड! इतना अमिमान ! याद रख 
घमंडी और अमिमानों मनुष्यों का अन्त में रेखा भयानक 
परिणाम होता है जिसको देखकर .शरीर के अन्दर छुपा 
हुआ महठष्य का हृदय सी कांप उठता हैं। घमंडी राचण 
का क्‍या हाल हुआ, अभिमानों कंस की क्‍या दुदशा हुई ? 
इसे दस बीस मनुष्य ही नहीं चल्कि सारा ससार जानता 
है। जब ऐसे २ वल्वान राजा जिनके कि भय से बड़े २ 
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घीर ओर सूरमा थर्सते थे कुत्तों 5 कर और सेप्मा धरति ये कसी की तरा आए गये और और 
उनके बंश का पृथ्वो से इस तरह खोज मिटा दिया गया 
कि भाजं के दिन कोई उनको याद्‌ करके रोने चाछा नहीं, 
तब तू क्‍या ओर तेरा बल क्‍या । 

हिंसा-क्यां कहा मेरा चल ? 

अहिंसा-हां ! हां !! तेरा बल ? 

हिंसा-अभी तूने पैरा चल देखा ही कहाँ हैं. जिस समंय तू मेरा 
बल देख छेगी, उसी समय केवल यही नहीं कि भश्चये से 
तेरी आंखें पथया जाएं बदिक सत्यु के भय से तेश हृदय 
ओर शरीर दोनों कांप जाएँगे | यह मेरा बल नहीं तो 
ओर क्या हैं? जिससे घुद्ध करने के लिए बड़े २ देवतोभों 
ने इस संसार में जन्म लिया किन्तु मेरे वछ पर चिज्ञय 
नपासके। 


अहिंसा-ये वात हैं! अच्छा तोन घदरा मात्युप्त हो गया कि 
तेरा हो खंडन करने. ओर अभिमान का मर्देन करने के 
लिए भगवान मद्दावीर रुचामी ने कुए्डरूपुर के महाराजा 
सिद्धार्थ की पटरानी त्रिशछा देवी के गर्भ से जन्म लिया 
है उनके एक ही धर्म उपदेश के प्रभाव से संसार में दया 
का तेज फैठ जाएगा। ओर तमाम मनुष्य अहिंसा धम 
का घृत धारण करने छगेंगे इस कारण ओर थोड़े दिनों तक 
यह पाप और अत्याचार करले | 
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पाखएण्डियों की आवरू संसार में घट जायगी | 
शक्ति दया की देख कर छाती तेरी फद जायगी | 
यह ,ज्जुल्मकी काली घटा इक आनमें हट जायगी ॥ 
यह धर्म है ये है दया सब्र को नज्ञर आ जायगा। 
जो सह रहा हैं आज दुःख कल शांति वह पायगा ॥ 
हिंसा-मैं | अगर मैं हूँ !! तो कभो ऐसा न होने दुगी 
( हिंसा का जाना ) 


अहिंसा-तू क्या ? अगर तेरे तमाम चेले चाटे मिलकर अपना' 
जोरलगाऐं', तब भी ये होनी होकर ही रहेगी । 
( अहिंसा का ज्ञाना )| 
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अंक १ . दृश्य ३ 


राजा दधिबाहन का बार । 


[ राजकुमारी चन्द्नवाला अपनी दो सहैलियों चम्पा ओर 
डर्गावती के साथ सर कर रही है ] 


गाना । 


अपने मुखड़े का चमत्कार दिखाओ भगवन्‌ | 

सूछित देखने बालों को बनाओ भगवन्‌ ॥ 

सब पे हो जाय अहिंसा की बड़ाई परगरट ॥ 

जग में जिन धर्म का सन्मान बढ़ोओ भगवन्‌ ॥ 

फिर न इच्छा हो किसी ओर के दर्शनकी इन्हें । 

बह द्वएय तुम मेरी आंखोंकोी दिखाओ भगवन्‌ ॥ 

मित्र हो जाय॑ बोह सव, हैं जे छह के प्यासे। 

मंत्र हमको कोई इस ढंगका सिखाओ भगवचन्‌ ॥ 

दान दो अपनी दया का कि दयालरू तुम हो। 

बलाज” को भी कोई उपदेश खुनाओ भगवन्‌॥ 

चम्पा-राज़कुमारी जी ! में कई दिनों से देख रही हूँ कि आप का 

मन किसी गहरो चिन्ता में फैसा हुआ है, यह चांद सा 
मुखड़ा जो हर समय फूलों की तरह हँसता हुआ रहता था, 
उदास और कुम्लाया हुआ दिखाई देता है। आख़िर इन 
बातों का कोई न कोई कारण? | 
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ल्दनवाला-प्यारों सखियो! में आज भाठ दस रातों से वरावर 
नींद में डरावने ओर भयानक खप्न देष रही हू । जिसकी 
चजह से मेरा सुख, सन्‍्तोप, चैन सब जाता रहा हैं । दिनका 
हँसना बोलना उड़ गया, रात की नींद जाती रही, हर समय 
इसी चिन्ता में रहती ह' कि मेरे, ओर मेरे माता-पिता के 
भाग्य में क्या लिखा है ओर भन्‍्त में हमारों क्या दशा होने 
वाली है ? 


ए ढ्गो ् ] 
“दुगो-आप भय न करें सब अच्छा दी होगा । 








ृम्पा-बाह, राजकुमारी जी आप इतनी विदुपी सानवती होकर 
स्वप्त में देखी हुई बातों की चिन्ता करती हो | 


चन्दनवाला-चिन्ता की बात नहीं, वह स्वप्न ऐसा ही भयानक 
है कि मेरी जगह यद्दि पुरुष भी होता तो उसका यही दाल 
होता। मैं सत्य कहती ह', जिस समय सुझे उन स्प्तोंका ध्यान 
आता है, कछेजा कांपने छगता है ओर संसार में चारों ओर 
मुझे अन्धकार ही अन्धकार दिखाई देता है | 
दुगों-आखिर चह केसे खप्न हैं; जया हम भी तो खझुनें | 
'चम्पा-हां, हां, खुनाशये ओर अच्श्य खुनाइये । 
चन्दनवाला-मेरी अच्छी सहेल्यो तुम उसे न खुनो ! 
दुगो-कारण ? 
“चन्दनवाला-कारण येही, कि तुम दोनों मुझ से जितना प्रेम 
करती हो चह में अच्छी तरह जानती ह'। इस लिये जिव 
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खप्तों भो देख कर मेरी यह दशा हो रही है उनको खुन कर 
तुम मुझ से भी अधिक दुःखी हो जाओगी, और इस बात 
को में धर्म के अनुसार अच्छा नहीं समझती कि दूसरों को 
भी बिना कार्ण अपना सा दुःखी बनाऊ । 
चम्पा--अच्छे मनुष्य दूसरों को भी अच्छा लमभते हैं। यह आप. 

की कृपा ओर मन की वड़ाई है जो हम दाखियों का इतना 
मान बढ़ाती हैं | परन्तु राजकुमारी जी हम आपकी दासियां' 
हैं हमारे जीवन का सबसे बड़ा कतेव्य ये है कि जहां तक 
चन पढ़े आपका दुःख दब मिटाने का उपाय करें, इस प्रकार 
हम आपसे हाथ जाड़ कर भरार्थना करतीं हैं कि जब आप 
अपने खुखों में दमकों बराबर का शरीक समभती हैं तो: 
हुःखों में भी हमें अपना शरीक वनाइये । 

किया है चैम जब हमने, तो ढुःख भी हम उठायेंगे। 

न होगा और कुछ हमसे, तो जीवन ही गँचायेंगे॥ 

पछा है आपके भोजन के, डुकड़ों से बदून अपना। 

यह सबकुछ आपही का है, न तन अपना न मन अपना ॥ 

चन्दनवाला-अच्छा, नहीं मानती हो तो खुनो, कभी देखती हू 

कि जड़ूछ की तरफ से एक बहुत बड़ा अज्ञगर जाया ओर 
मुझे निगल गया, कमी देखती हु कि शजमहलों के चारों 
वरफ आग लगी हुई है, कभी देखती ह कि छह का सागर 
बह रहा है, और मेरे माता पिता उसमें ड्डब रहे हैं। वह' 
हस्वव्द अपने बचाथ का यज्न करते है. किल्तु उस समय 
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कोई मनुप्य उनकी सहायता को नहीं पहुंचता । ध्यारी 
सखियो ! जब कोई मनुण्य भर फिर एक निवेल अबला झरूत्रो 
हर रात ऐसे हो डरावने स्वप्त देखे तां तुम्ही न्याय करो 
कि उसके मन में शन्ति ओर खुख उत्पन्न होंगे, या डर 
ओर भय? 

खम्पा..आपका यह कहना टीक है, परन्तु राजकुमारी जी दासी 
इन सप्तों का कारण समझ गई ओर अच्छी तरह समम गई। 

दुगो-बहन चम्पा ! तुम क्‍या कह रही हो ? 

चम्पा-भे जो कुछ कद्द रही ह' टीक कह रहो है | 

घन्दनकला-क्मा मेरे इन सप्तों का कोई खास कारण हैं. ? 

चम्पा-है ! ओर अवश्य है ! 

चन्दक्राला-फिर इसका इलाज । 

चस्पा-चहुत ही सहल। 

चृन्दनवाला-प्रेरी अच्छी चम्पा मुझे चढ़ इलाज चतादे । 

चम्पा-घवराइये नहीं मे इन खप्तों का कारण ओर इलाज दोनों 
ब्रातें चतादूगरी किन्तु पहले आप इस बात का उचन दे कि 
मेरी बात खुन कर क्रोध और शुस्सा तो नहीं करेगी.। 

दुगो-आश्चर्य बहुत और बड़ा आश्चर्य भछा संसार में कौन मद्तृच्य 
ऐसा होगा जो अपने छाम की वात ख़ुन कर प्रसन्न होने के 
बदले उच्ठा क्रोधित होगा। 


चम्पी-अरीे युवती क्‍या तूने नहीं खुना कि सत्य वात सब को 
कड़वी माल्ठूमत होती हैं । 
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दुगो-आखिर वह ऐस) कौन सो बात है? 

चेम्पा-बह वात ऐसी है कि एक हमारी राज कुमारो जी क्‍या 
जिससे भी कहोगे उसे बुरा मात्यूम होगा परन्तु थोड़ी देर 
के लिए ओर वह भो हमें तुम्हें दिखाने के लिए किन्तु इस 
वात को खुनकर मस में कितना सुख ओर आनन्द प्राप्त होता 
है इस का हाल वही जान सकता है। 

चन्दनबाला-बस बस॑ में समक गई' ! 

चम्पा-आप क्या समझ गई ! 

चन्दनवाला-यही कि तुम दोनों को मेरी वातों का क्श्वास नहीं 
हुआ इस कारण मेरा ठट्ठा उड़ाना चाहती हो !? ः 

चम्पा-(हाथ जोड़ कर) नहीं राज कुमारी जी ईश्वर की सौगन्द 
यह बात नहीं में ठट्ठा नहीं कर रही किन्तु जो कुछ भी इस 
समय कह रही हूँ वह सत्य कह रहो हू । बड़े बूढहों की 
कहावत है कि मनुष्य दिन के समय जेसी भली या छुरी 
चिन्ताओं में फसा रहता है रात के समय नींद की हाह्त में 
डसे वही बातें स्वप्न में दिखाई देती हैं। दूसरा कारण-यह भी 
होता है कि जब भमुष्य अकेला होता है तो उस के मन में 
तरहेए की सावनाए' उत्पन्न होती हैं वही भावनोए उसे स्वप्त 
में दिखाई देती है । 

चन्दनवाला-यदि यह वातें सत्य मान भी ली जाएँ तो भी छुक 
से ऐसी वातों का वास्तर ? ; 

चम्पा-चास्ता, यद्दी कि आप को छिखने पढ़ने का बहुत शोक़ हैं, 
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दिन भर आप पुस्तकें ही पढ़ती रहती हैं, उन पुस्तकों में 

अनेक प्रकार की बातें होती हैं ! कहीं भाप ने किसी युद्ध या 
अग्नि का हाल पढ़ा होगा, बस चही वात आप के मस्तक में 
खमा गई । जो स्वप्न में दिखाई दीं | 

चन्दनवाला-फिर इसका उपाय ? 

चम्पा-प्रं चताऊँ ? 

चृन्दनवाला-हाँ हाँ तुम बताओ ! 

चम्पा-इचर देखिये, थे भोरा जो इस कमल के फूछ पए मडलछा 
रहा है इसका कारण जानती हो ? 

चन्दनवाला-नहीं, 

चस्पा--यह इस पर मोहित हो गया है! पु 

चन्दनवाला-फिर ? 

चम्पा-फिर यही कि जब तक कोई भोंरा ( राज कुमारी के 
कपोों की तरफ़ संकेत करके ) इन फूल्यों पर मोहित नहीं 
होता, उस समय तक आप को ऐसे हो डरावने ओर 
भयानक स्वप्न दिखाई दूंगे। 

चनन्‍्दनवाला-( बिगड़ कर ) मुझे ऐसी वाते अच्छी नहीं मातम 
होतीं में तो पहले ही कह रही कि तुम दोनों मेरी बातों को 
भूट समझ कर मेरा उद्बा उड़ाना चाहती हो। 

दुगो-राज छऊुमारों जी पस्मात्मा की सोगन्द, जो मुझमें ज़रा भी 


० 


यह बात मात्य्प्त हो, सारी शगरारत इसी की है| 
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४ ७छछछऋछछऋछऋऋऋऋऋऋऋशा ८०० मंद 
चम्पा-में तो पहले ही कहती “थी 'कि सच्ची बात. सब को घुरो 
माल्यूम होती है ! ह 
दुर्गां-अरी बाहरी यातुर, वड़ी सच्ची वात कही। 
चृभ्पा-कयों इस में फूट ही क्या है ? क्‍या राजकुमांरी जी कीः 
अचखा अटद्वारह वर्ष की नहीं हो गई । 
हुगो-होगई और अवश्य होगई । ह 
चम्पा-जब इसी अवस्था में विवाह न हुआ तो क्या बुढ़ापे में 
होगा । 
चन्दनवाला-छुमने फिर वही निकामी बाते शुरू कीं। , 
चम्पा-जी हां ! यह ऐसी ही निकस्मी बातें हैं जिनको सुनकर ओर 
तो क्‍या कहे किन्तु आपका मन कमल के फूल के समान: 
खिल॑ उठा होगा । में आज हो भोजन फे समय महारानी जी 
. से कहगो कि शोघ्न ही. हमारी. राजकुमारी जो का विवाह 
होना चाहिए, कारण यही कि -वह रात के समय निद्रावला 
में बुरे २ स्वप्न देखकर डरती हैं। 
दुगो-क्योंरी, छेला, इन खप्नों का विवाह से क्या सम्बन्ध! 
चम्पा-बहुत बड़ा सम्बन्ध, धम्से ओर वैद्यक की बड़ी २ पुस्तकों 
में स्पष्ट लिखा है कि इस उप्र में पहुंच कर पुरुष हो या स्त्री 
दोनों के रक्त में एक ख़ास॑ तरह का. उफान पैदा होता. है;. 
बैठे २: घबराहट होती है मन . में अनेक * प्रकार के विचार" 
' उत्पन्न होते हैं ! रातों को सोते सोते चोंक पड़ते हैं, जब ऐसी : 
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बाते माल्म हों तो माता पिता का कठंव्य है कि वह उनका 
विवाह करदे', विवाह से यह फायदा होता है कि एक का 
दूसरे की बातों से दिल बहल जाता है. लट्ट का वह उफान 


कम हो जाता है। मन और मस्तक दोनों फो शान्ति और 
खुख मिल जाता है। 


चन्दनवाला-( ओर ज़्यादा विगड़ कर ) देखोजी में फिर कहे 
देती हूं क्रि यदि अब ऐली बातें करोंगी तो में यहां से 
चलो जाऊगी | 
चम्पा-अजी चाह ! इसमें विगड़नें की क्या बात है, क्या आप 
कमो विवाह न करेंगी ? क्या विवाह कोई गाली हैं जिससे 
आप इतना चिड़ती हैं। 
गाना । 
चंदनवाला-नहीं भाती मुझे यद् छेड़खानी, क्‍यों सताती हो। 
तुम्हारा क्या लिया है मेंने, क्यों मुककों जलाती हो॥ 
चम्पा- --खुशी से खिलडठा मन, आगई गालों पै भो छाली। 
अजी रहने भी दो वेभर्थ, क्यो बाते' बनाती हो ॥ 
दुगो--बह होंटों पर हँसी आई, वह आंखें झुक गई' देखा ? 
जो मन में है तुम्हारे, दासियों से भी छुपाती हो ॥ 
चदनवाला-चलीजाऊंगी में अबकी, जो छेड़ोगी मुझे सखियो! 
'च० ओर दु०-परंतु यह तो कहती जाओ क्या शर्मा के जाती हो॥ 
चुन्दनचाला-नहीं भाती मुझे यह छेड़खानी ............ || 
( खब जाती हैं) 











-श६ ] ह ु | सती चन्द्नवाला-। 
सचकारजकजुन 


अछ्टू १ ह्श्य ९ 


सहाशुय रतनलाल का मकान । 

( महाशय स्तनलाल की चड़चड़ो ओर बदमिज़ाज 

स्त्री कमछाचती का प्रवेश ) 
गाना 
कमलावती-अनेक दुःख हैं इन्हें किस तरह उठाऊ' में । 

... कहां तक अपनी जवानी .युंदी गंब्राऊमें ॥ . 
जो दिल पै बीत रही है चह कोई क्या जांनें। 
कहानी ढुःख भरी अपनो किसे खुनाऊ' में || * 
जला दिया मेरा तन मन विरह की अग्नि ने। ' 
कोई बताये तो क्‍यों कर 'इसे बुकाऊ' में॥ 
दया की जिस से थी आशा चह निवई निकला | 
तड़प वड़प के यह जीवन न क्‍यों विताऊ मैं ॥ 
नहीं है इसके सिचा अब कोई यतन ऐ “नाज़ । 

' कि अपने खाथ में ओऔरों को भी सलाऊ' में ॥ -. ८ 
हाय | हाय! क्‍या करू ओर -क्‍्या न करू' माता पिता ने 
न जाने क्‍या समझ कर इस निष्क के पदले मुके.वांध दिया 
इसकी तो वही कहावत है. “काम का न_काज का सेर सर 


अनाज का” तड़का होते ही -बग़र में पुस्तक दुकई ओर 
( 
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निकल खड़ा हुआ, घर में आते ही “मोज़न लाझों” 
व्मोजन छाओ” की चीख पुकार, फिर फुलका कच्चा रह 
गया, दालमे पानी बहुत हैं, सागमें नमक ज़्यादा पड़ गया, 
एक स्वांस में पचासों बातें, जब देखो गाली गलांच डांट 
डपट, घुड़की मिड़की, मानों सीधे मुंह वात करना ही नहीं 
जानता में धर्म ओर शास्त्र के अनुखार व्याही- हुई स्त्री ह' 
या इसके वाप दादा की दासी, जो प्रति दिन इसो प्रकार 
की वातें खुना करू वस बहुत हो चुकी आज से मेंने भी 
यह ठान ली है कि वह मुआ एक कहेगा तो में दस 
सुनाऊ'गी, वह मारने को रूकड़ी डठाएगा तो में भाड़ 
संभालूंगी यदि चह एक पंडित का पुत्र है तो में भी एक 
पंडितानी की पुत्री ह' चह अपने नाम का महाशय है तो में 
भी अपने नाम की महाशनों हू | 

महाशय र्तनलारूजी वग़र में पोथी पत्ना दवाए एक हाथ 

से माला जपते और दूसरे हाथ को उंगलियों 
से छुछ दिसाव रूगाते हुए आते हैं 
कमलावती छिपकर देखती है . 
म० रतनलाल-कुम्भ-च्रप्चिक-कके-कन्या-तुझा-मिथुन-सखिंह 
' चृष-मकर-मीन-मेख-घन, ओहो ! अन्त में धन हां, हां, घन 
बाहरे में ओर वाहरे मेरा भाग अन्त में घन ! 
कमलावती-(एक तरफ होकर) ये आज इसे क्‍या हो गया है जो 
वहकी वेहकी बात कर रहा है । 
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स० रतनलाल-चिद्दानों की लिखी हुई पुस्तके-मटी हो सकती हैं 
. शर्म के बताये हुए नियम ओर देवताओं के बनाये हुए शास्तऋ 

ये सब भूदे हो सकते हैं. परन्तु नहीं हो सकता तो; महांशय 
रतनलाल जी का लगाया हुआ हिसाब कदापि भट़ा नहीं 
हो सकता । ग १; 

कम्नलावती-( आड़ में से )छो और खझुनो, कैसे बेअर्थ शब्द 
मुंह से निकाक रहा है। . 

म० रतनलाल--आज तड़के ही तड़के जब में घर से निकला तो 
पहले. मेरी सीधी आंख फड़की और ख़ाथ ही स्रीधा स्व॒ृर 
भी चलने रूगा थोड़ो दूर गया था कि खमने से भड्ठी आदा 
हुआ दिखाई दिया परन्तु उसके पीछे पीछे एक नकटा पुरुष 
भी आ रहा था और इस समय जेसे ही. मेंने घर के द्वारे 
में पांव रक्‍्खा कि हाथ की हथेली और साथ ही सिर की 
चँदिया खुजलाई समझ गया, विलकुछ समझ गया और 
अच्छी तरह समझ गया कि आज कहीं न कहींसे अवश्य थन... 
मिलेगा किन्तु जरा डुःख उठाने के बाद, ओह | चिंता करने 
की कुछ जरूरत नहीं, दुःख उठाना पड़े या कष्ट एरन्तु धन 
मिले धन “भज कफंलदार्स भज कलदारमस” 

कमलावती-( आड़ में से ) धन वो मिलेगा जब मिलेगा किन्तु 
थोड़ी देर में खोपड़ी पर जूते अवश्य पड़ने. चाले है। 

म० रतनलाल-हिन्दू जाति में सब से उत्तम ओर बड़ी पदवी 
किस की ? ब्राह्मण देवता की १ और ब्राह्मण भी कोन 'ब्राह्मण 
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..छुलीन ब्राह्मण, थआहा [ पसमात्मा ने ब्राह्णण का 

' भाग भी केसा विचिन्न वनाया हैं कि बढ़े २ क्षत्री शूरवीर 
ओोर महा पुरुष इसके चरणों में अपना शीश नवाते हैं। 

: भ्राह्मण देवता को न कमाने की चिंता ओर न खाकरी की 
आवश्यकता, घर यबैंठे दोनों समय मोहन भोग के भ्रास 
विगछ लीजिये ओर दान दक्षिणा से घर के खारे भांडे वर्तन 
भर छीजिये इस रुंसररमें जन्म लेते समय बहुतेरा ही परमात्मा 
ने ज्ञोर छगाया सारे देवतओं और देवियों ने समझाया 

' कि में किसी चैएय अथवा गूद्ध के घर जन्म छेलूँ परन्तु में 
भी अपनो हुठ का एक ही था, किसी की चात न खुनी 
ओर ब्राह्मण देवता के घर में जन्म झेकर ही रहा | क्‍या में 
ऐसा सूखे था जो किसी दूसरी जाति में जन्म लेकर समस्त 

' जीवन दुःख उठाता और कए भोगता | पघिय वन्धुओ ! तुम्हीं 
स्थाय करो कि ज्ञो आनन्द ओर खुख एक व्राह्माण के भाग्य में 
है क्या चह किसी दूसरे मनुष्य को प्रांत हो सक्ता है ? 
कंद्ापि नहीं | 


'द्वयं कमल नलिन सरोज सरसी रुहम । 


गशणिका लंजिका पगल्न रुपा जीवास्य संतिममए 
“भज कलदारम भज कलदारम 
(;कम्रछाचती आड़ में .से निकलकर पीठ पर एक दौोहत्तड़ 
: “जमाती हैं) 


२३ | ' | सता. चन्दनवाला,- 





कमलावती-मुण भज कलदारम के पुत्र यह तो -बता तड़के 
' का गया, गया, अब आया हैं इस समय तक तू कहाँ था और 
ब्या क्माकर छाया और यह पगलम चगरूम का कोन सा 
: राग अछाप रहा है ? 
म० रतनलाज्ष-अरी भो प्मलम की . बच्ची क्या अपने पति का 
इसी प्रकार स्वागत करते हैं यह तेरा दोहत्तड़ था अथवा 
भीभ की गदा, जिसने मेरी कमर की एक एक हड्डी. हिला दी. 
चह तो में ही था जो इस चोट को सहन कर गया, कोई 
और होता तो अब तक कभी का परलोक सिधार गया होता। 


कमलावती-चबाह रे मर्द ए तेरा नख़रा एक रुन्ी के कमर पर हाथ 
रख देने से हड्डी २ हिल गई यदि में एकआध रट्ट जमा देती 
तो कचमर ही बन जाता। 

मण०रतनलाजल्ष-फ्या कहा ? 'लड्ड जमा देती” बाप रे, यह रूत्री है 
या राक्षली यह तो बता तू एक पंडित की पुत्री ओर एक 
पंडित की सरूत्री होकर क्षत्राणी कब से बन गयी ? 

कमलावती-जब से तूने घर में रहने ओर कमाने ,धमाने को. 
तिलांजली देदी । ु 

म० रतनलाल-मेरे बाहर फिरने ओर कमाने न कमाने से तुझे 
मतलब ? ४ | 5 

कमलावती-मतलब क्यों नहीं, क्‍या मैं तेरी पत्नी और इस घर 
की मालकन नहीं हू ? 


दान काफल॥]) ' [ २७४ 
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म० रतनलाल-अवश्य है। | 
कमलावता-यदि तू इसी प्रकार फिरता. रहेगा ऑर कुछ कमाई 
करके न छाएगा तो खाने पहनने को कहां से भावेैगा । 


म० रतनलाल-परिडत को इसकी तो चिन्ता ही न करनी 
चाहिये ईश्वर की कृपा से ब्राह्मण देवता कभी भूफे ओर 
नंगे नही रह सकते । 

कमलावती-कारण ? 

म० रतनलाल-कारण पूछ फर क्या छेगी ? ठुझे आम खाने से 
मतलब्र है या पेड़ गिनने से ? बता आज्ञ क्या भोजन बनाया 
है जल्दी छा मुझे वड़ी ही भूक लगी है “भज कलदारम्‌ भज 

* करूदारम्‌।” | 

कमलावती-मैंने तो आज कुछ भी नहीं वनाया | 

म० रतनलाल-क्यों नहीं बनाया. ' 

केमलावत-बनाती कहां से घर में एक पैसा तक तो था ही 
नहीं | र 

स० रतनलाल-भोह | परमात्मा ऐसा अन्धेर ! ”' कमलूचतो से ) 
कर ह्ीतो मैंने तुझे पांच रुपये लाकर दिये थे क्‍या थो 
संमंस्त रुपये तूने ख़र्य- कर्डाले। भजकलदास्म्‌ भजकलदारम्‌ 

कम॒लावती-ओर नहीं तो क्‍या मैंने तज़ूरी में बन्द करके अगले 


जन्म के ल्यि रख. छोड़े हैं कल रात्री के समय-हलूधा पूरीः 
जो खांई थी। 


२५. ] [ सती चन्दनवाला | . 
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म० रतनलाल-तो क्या पांचों रुपये इसमें उठ गये ? 

कमलावता-नहीं एक रुपया उद्बा था। 

म० रतंनलाल-ओर बाक़ी चार रुपये कहां गये ? 

कमलावती-गरगे कहां ! मेंने आंज उन रुपयों की अपने लिये 
एक साड़ी मोल लेली । 

म० रतनलाल-( मंह बना कर ) मेंने खाड़ी मोल छेली | अच्छा 
यह बता, अब खांय कहां से ? 

कमलावती-तब्राह्मण देवता खाने पहिनने की चिन्ता नहीं करते । 

म० रतनलाल-क्यों नहीं करते क्या धो जीवन नहीं रखते । 

कमलावती-में क्‍या जान तुम्हीं तो असी कह रहे थे कि.ब्राह्मण 
देवता को इसकी चिन्ता नहीं होती। 

म० रतनलाल-परन्तु इसका यह अर्थ कहां से निकला कि 

'.. पण्डित को भोजन की इच्छा ही नहीं होती । 

कमलावती-फिर क्‍या अर्थ हुआ ? 

म० रतनलाल-'पगली' इसका यह अर्थ हैं कि पण्डित को ईश्वर * 
की दया और उसके उपकार पर विश्वास रखते हुए संसार 
की चिन्‍्ताओं को अपने पास भी न फटकने-देना . चाहिये। 
“पजञ,कलदारम्‌ भज कलदारम्‌ ” - ॥ 

कमलावती-आज तुम भी ऐसा ही करके देखो। .' 

म० रतनलाल-( एक . तरफ होकर ) हॉय द्वाय थद्द तो “आज 


दान का फड़ [ ३६ 


भूका मार कर मेरे प्राण छेना चाहती हैं ( कमलावती की 
ओर देख कर बड़े ही प्रेम से ) प्रिये बल दिल्लमी हो चुकी 
जल्दी से भोजन छाओ ओर किसी प्रकार की चिन्ता मत 
करो देखो तो सही आज़ तुम्हारे घर में “हुन” की वर्षा 
होगी, चर्षा | 


कमलावती-यह तो बड़ी ही अच्छी बात है देखो भ्राणनाथ जिस 
समय “हुन”की वर्षा हो तो वो समस्त “हुन” तुम अपने पास 
रख लेना और उसमें से एक रुपये की पूरी कचोरो मोल छे 
आना हम तुम दोनों बड़े आनन्द के साथ पेट भर कर 
खायेंगे, और रात के लिये भी दो चार पूरियां रख छोड़ेंगे 
क्यों ठीक हैं ना ? “भज कलदारम्‌ भज कलदारम” 
म० रतनलाल-छो ओर झुनो रांड की बातें, पल्लो होकर पति 
का मजख़ोल करती और मेरो बातों को असत्‌ जानती है मैं . 
सत्य कहता हू कि आज का शगुन बड़ा ही उत्तम और 
आज का दिन बड़ा ही भागवान हैं ओर साथ ही भेरे लगाये 
हुए हिसाब से भी यही धगर होता है. कि आज कहीं न कहीं 
ले अवश्य ही हमें चड़ा छांस होगा | 
कमलावती-निश्चय तुम ऐसे दी चिद्वान और ज्ञानी होना? 
म० रतनलाल-तो क्या तुझे मेरे विद्वान और ज्ञानो होनेमें भी कुछ 
सन्देद है । 


' कमलावर्ता-सन्देद कैसा ? मुझे.तो पूरा पूरा विश्वास है 








३० ] _ ख़ती खनदनवांठा । 


म्‌+ अण०्रतनलाल- खिल बात का ० का।ः 
* कंमलावती-इल बात का कि तुम पक्के सूख और अज्षानी हो। 
'स० रतनलाल-एक परिडत का ऐसा अपमान स्त्री के हाथों पुरुष 
का ऐसा अनादर कया करू कोई ब्राह्मण होता तो अभी" 
तुझे शास्त्रार्थ करके बता देता कि मैं फेसा विद्वान हूं । 
कमलावती-विह्वान होते तो पपलम्‌ वगलम और भजकलदारम 
के वेतुके राग क्‍यों अलापते ! 
म० रतनलाल-क्या ये बेतुके राग हैं ? 
कमलावती-और नहीं तो क्या चेद्‌ के मन्त्र अथवा गीता के 
स्छोक हैं । 
म० रतनलाल-ये ऐसे मन्त्र हैं कि जो पुरुष ओर स्त्री इन्हें सिद्ध 
करले' वह जीवन के अन्त तक कदापि किसी प्रकार का 
हुःख न भोगे 'यह (सी मन्त्र का कारण है कि म० रतनलछाल 
जो मेहनत मजदूरी ओर किसी की चाकरी किये बिना दोनों 
समय मोहन भोग उड़ाते हैं। “भज कलदारम्‌ भज कलदारस”” 
कम॒लावती-ईश्वर जिजमानों का भल्ता करे, चोह एक ब्राह्मण का ; 
पुत्र ओर घर का पुराना पुरोहित समझ कर दान दक्षिणा 
देते रहते हैं यदि दो दिन खाने को न मिले तो आटे दाल का- 
भाव मालूम हो जाय और मन्त्र वन्‍्क्र,सब रक्‍्सा रहज़ाय । 
(सेठ मूलचन्द्जी का नोकर 'गोपाछा” द्वारे पर आकर पुकारा हैं). 
गोपाला-मदाशय -रतनलाल जी घर के भीतर विराजमान हों तो; 











उनके पवित्र चरणों में सेठ मूलचन्द जी के विद्वान ओर 
ज्ञानी चाकर शूरचीर गोपाछा का प्रणाम्‌ पहुंचे ओर बोद न ॒ 
हों तो देवी पण्डितानी जी को बहुत २ नमस्कार | 

म० रतनलाल-कोन ! गोपालसिंद । 

गोपाला-ज्ञी मोपालसिंह नहीं 'गोपाला! 

स० रतनलाल-अच्छा अच्छा, शूरवीर गोपाला भीतर भाजाओं | 

गोपाला-ज्ञो आज्ञा । 

'म० रतनलाल-/ कमलावती से ) भव देख लेना कि मेरे मानने 
चाले मेरा कितना आदर ओर सन्मान्‌ करते हैं। 


'गोपाला-( अन्दर आकर ) महाशय महाराज, सेठ जी ने हाथ 
जोड़ कर प्रणाम्‌ कहा है ओर प्रार्थना की है कि यदि आपको 
तकलोफ़ न हो तो थोड़ी देर के लिये पधारिये क्‍यों कि एक 
कार्य में आपसे सलाह करनी है। 

म० रतनलाल-क्या काये है तुम्हें कुछ मातम है? । 

'गोपाला-इतना जानता हू कि सिठानी जी की झुत्यु से सेठ 
जो बहुत उदास हैं ओर किसी दूसरे धिवाह की चिन्ता 
में हैं। 

-म० रतनलाल-अच्छा तुम चलो में अभी भोजन करके आता है 
भज कलदारम्‌ भंज कलदारम्‌।] 

गोपाला-जो आशा (जाता है) 

स० रतनलाल-( कमलावती से ) क्‍यों देखा मेरे मन्त्रों का बल 


२६ | | [ खती  संन्दनवाला। 





में तो पहिले ही कहता था कि आज का दिन बड़ा भागवान्‌ 
है अब क्या है पोबारा हैं एक ही दाव में हज़ार बारह सो 
रुपये महाशय रतनलाल जी के'हाथ में होंगे, छे भब तो 
भोजन करादे, घबरा नहीं, आज शाम तक रुपये ही रुपये. 


हो जावेंगे। भज कलदारम भज कलदारम 


कूमलावती-खारे रुपये मुझे छाकर देना.। 
म्‌० रतनलाल-हां हां सब तुकी को दूगा। 
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[ भगवान्‌ महावीर खामी झंहस्थाश्रम को त्यायकर सनन्‍्यास 
घारण करने का विचार करते हैं भोर उनके स्येष्ट 
ध्राता महाराजा नन्दिचद्ध नजी सममाते हू 


भगवान्‌ महावीर-क्या जलसे भरे हुण अधाहसलागर में क्ुदकर 
यद विचार कर लेने से कि हम नैरना नहीं जानने पर भी 
डूब नहीं सकते, फिनारे पर पहुंच सकते हैं? जलती हुई 
अग्नि में प्रवेश करके अपने मनमें यह समभ लेने से कि हमारे 
'खासों की हवा से यह चुक जायगी, वोह अग्नि बुक सकती 
है ! संसार में रहकर ग्ृहस्वाथम के मजे उड़ाते हुए यह आशा 
रखना कि हमें अवश्य मुक्ति प्राप्त होगी, ठीक द्वो सकता है ? 
'महीं और कभी नहीं। प्राचीन समय में श्रीऋऋृपभादि जो 
तीर्थंकर हुए हैं उनकी आयु बहुत दोती थी, इसलिये उन्होंने 
'सब कुछ कर लिया ओर उसको छोड़कर जो कुछ भी घह 
चाहते कर सकते थे। परन्तु दुःख तो इस बात का है कि 
'आजकल के मनुष्य यह जानते हुए भी कि हमांरी आयु बहुत 
थोड़ी है व कुछ काय करते है ओर न करना चाहते है। सच 
पूछो तो इस संसार में हित की इच्छा रखने और थोड़ी आयु 
चाले पुरुषों को सम्पक्तारित्र केविना एक पल भी चृधा न 


३१: ] [ सती चन्दूनबाला । 
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जाने देना चाहिये | जो थोड़ी आयु पाकर भी तपस्या के बिना 
अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवा देते हैं चहः अन्त में दुःख ही 
हुःख भोगते हैं। जब कभी खयम्‌ में सोचता ह' कि मुझे 
संसार में जन्म लिये हुए २८ वर्ष हो गये किन्तु इस समय 
तक मैंने अपने उद्धार का क्या उपाय सोचा ? उस समय 
मेरे हृदयको असह्य वेदना होने लगती है कि में तीन ज्ञानरूपा 
नेत्नचाला इस संसार की प्रत्येक वस्तु को नाशवान समभने 
वाला होकर भी अल्लानियों की तरह संयम के विना गृहस्था- 
श्रम रूपी दलूदल में फंसकर व्यर्थ ही अपना जीवन गयवां रहा 
है । धिक्‍कार है उस जीवन पर जो तीन शान रखते हुए भी 
अपने को इस मायाजाल से न छुड़ा सका। वास्तव में शान 
पाने का उत्तम फल उन्हीं पुरुषों को प्राप्त होता है, ज्ञो मोहा- 
न्‍्धकार का नाश करके जैनेश्वरी दीक्षा धारण करते हैं। 
जिस प्रकार नेन्रवाला मनुष्य कुएं में गिर पड़े तो उसके नेत्र 
व्यर्थ हैं, उसही प्रकार जो मनुप्य ज्ञानी होकर मायाजाल में 
फँस जाय तो उसका ज्ञान पाना भी किसी काम का नहीं । 
अज्लानता से यदि फोई पाप हो जाय तो सम्भव है उससे 
सहज में छुटकारा मिक्ठ जाय, किन्तु जान बूफकर जो पाप- 
' क्रम किये जाये उनसे क्‍या छुटकारा मिल सकता है? हर- 
गिज्ञ नहीं। अतणएव ज्ञानी पुरुषों को विषय वाखनाओं में 
पँसने फे लिये मोद जैसा निनन्‍द्नीय कर्म नहीं करना चाहिय्रे 


क्योंकि मोह से राग, हूँप, ओर राग, द्वष से घोर पाप 
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होते हैं तथा पापों के कारण दुर्गेतियों में जन्म लेकर अनेक 
दुःख सहन करने पड़ते हैं। 

हजारों वार आएंगे, हजारों बार जाएंगे। 

कभी संलार के चक्कर से छुटकारा न पायेंगे ॥ 

यहां के चैन, सुख, सम्पन्धसे मुंह मोड़ना दोगा | 

यदि झुक्तिकी इच्छा है तो सबको छोड़ना होगा॥ 


( महाराजा नन्दिवद्धनजी का अवेश ) 


नन्दिवद्धेनजी-मैं तुम्हें कई दिनों से हर समय उदास भर किसी 
गहरी चिन्ता में मग्न देखता हू तुहारे कमल के समान को- 
मल हृदय को क्‍या छुःख पहुचा है? यदि बता सकूते हो 
तो मुझे अचश्य बताओं। मेरे प्यारे ध्राता! में अपने 
ऊपर पड़े हुए अनेक दुःखों को बड़ी सररूता से सहन कर 
सकता ह', परन्तु तुम्हारे ढुःज को देखने की मुझमें सामर्थ 
नहीं । 

भगवान्‌ महावीर-मैं जानता ह' कि आपको मेरे साथ इतना ही 
प्रेम है परन्तु मेरा हुःख संखारी मनुष्यों का सा नहीं है जो 
चैद्यों की ओपधि तथा कुडुम्बियों की दौड़-धप से जा सके । 


नान्‍्दवद्टनजों-तुम्दारे शब्दों ने तो मुझे ओर भी आश्चर्य में डाल 
दिया क्‍या खंखार में कोई ऐसा भी दुःख हो सकता है 


जिसका कोई उपाय न हो ? 
ध ] 
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भगवान्‌ महावीर-महाराज मैं यह नहीं कहता कि मेरे दुःख का 

» . कुछ उपाय है ही नहीं, नहीं नहीं, उसका उपाय है ओर 
अवश्य है। परन्तु जुरा कठिन है। 

नन्दिवद्धेन जी-कठिन है तो इसकी चिन्ता न करो, मुझे केवल 
इतना मात्ठ्म हो जाना चाहिये कि तुम्हें क्या दुःख है? ओर 
उस दुःख के दूर करने का क्या उपाय है ? इसके बाद उस 
ढुःख को दूर करना मेरा कर्तव्य है। में इसके लिये: अपना: 
तन, मन, धन सब कुछ अपंण करने को तय्यार ह'। , 

भगवान भहावीर-इन बातों से घह दुःख दूर नहीं हो सकता,. 
इस पर भी आप सुनना हो चाहते हैं तो खुनिये में हर घड़ी 
इसो चिन्ता में रहता हू' कि यदि इस संसार में जन्म लेने. 
का अर्थ यही है कि अच्छे २ भोजन खायें और अच्छे २ 
चस्त्र पहिनें, विवाह करके ग्रहष्प जीवन का पूरा २'छुख 

' ' उठाएं और समय आने पर मर जाएं. तो यह. समस्त बाते" 

पशुभों में भी पाई जातीं हैं फिर एक मनुष्य ओर एक पशु 
के जीवन में क्या अन्तर रहता है ? 

नन्दिवद्धेन जी-इसका तात्पय १ 

भगवान महावीर-तात्पर्य यही कि हम जो ऐसा समभ रहे 
है यह हमारी भूल है मनुष्य फे जन्म लेने का कारण कुछ. 
ओर ही 'है, उसी कारण का पता छगाना हमारा सब से 
बड़ा कतेव्य है। क्‍यों कि जब तक हम उस कारण की: 
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खोज न करेंगे, तो कदापि हमारा जीवन खुफल न होंगा। 
नन्दिवद्धेन जी-निश्चय ऐसा ही है, परन्तु इसके लिये इतनी 
चिन्ता की क्‍या आवश्यकता है? भरिहँत देव के उपदेशा- 
छुलार चलने से यद्द सव कुछ हो सकता है। 
भगवान महावीर-हो सकता है और अवश्य हो सक्ता हैं, किन्तु 
गृहस्थाश्रम में रह कर नहीं | 
-नन्दिवद्दन जी-फिर क्यों कर ! 
भगवान महावीर-संखार के समस्त बाह्य और अन्तरंग आड- 
म्बरों को त्याग कर सम्यक्‌ दर्शन, सम्यकू जान ओर सम्यक्‌ 
चारित्र सलन्नय का पालन करके | 
'नन्दिवद्धन जी-( घबरा कर ) तुम ! तुम !! यह पया कहते दो ? 
भगवान महावीर-धोरज रखिये, महाराज धीरज रखिये, पहले 
आप यह बताइये कि राजा अपनी प्रजा की, पिता अपने पुत्र 
* की भलाई चाहता है या घुराई। 
नन्दिवद्धन जी-जो राजा अपनी प्रजा की भलाई न चाहे चह 
वास्तव में राजा नहीं चाणएडाल है, राक्षस है । इसी तरह जो 
पिता अपने पुत्र की भलाई न चाहे वह किसी प्रकार पिता 
कहलाने का अधिकारी नहीं । 


“भगवान महावीर-अच्छा एक बात और बताइये आप मेरा छुःख 
प्रिटाना चाहते हैं ? 
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अन्दिनदन जी जवायक 5 नन्दिवद्धोन जी-अवश्य । 


अगवान मसहावीर-अच्छा झुनिये | आप राजा हैं भोर में प्रजा 
हैं ड्ये्ठ घ्राता होने के कारण इस समय आप मेरे पिता फे 
समान हैं। इसलिये धम शास्त्र ओर राजनीत्यानुसार में 
आपसे प्रार्थना करता ह' कि आप मेरा हित चादते हैं तो 
छापा करके सुझे आशा दीजिये कि में राजपांद और संसार 
के ऋगड़ों को त्याग कर जनिश्वरी दीक्षा लेकर आत्मकल्याण 
करू । 

मन्दिवद्धन जी-प्यारे भाई अमी बहुत दिन नहीं हुए कि माता, 
पिता का खर्गेबास हो गया हैं, ओर इस समय तुमने दीक्षा 
छेने का विश्वय कर लिया है। यह किसी प्रकार उचित नहीं 
हैं| एक साथ में दो २ विछोह सहन नहीं कर सकता, - इस 
लिये मुझे, जो पहिले से डुःखी द्वो रहा ह' भोर भधिक ठुःखी 
न बनाओ ! तुम्दारे सिवाय मेश ओर कोई सहोदर नहीं 
जिसके साथ में कुछ मन्त्रणा कर सकूं तथा अपने डुःखों को 





खुना सफक। 
उधर महतों में शोसा, इस तरफ दर्वार में शोभा । 
तुम्हारे दम से है. इस राज की संखार में शोभा ॥ 
तुम्हीं शक्ती तुम्हीं बल हो, तुम्दीं इसका सहारा हो । 
अगर में राज की आंखें तो ठुम भाँखों का ताय हो ॥ 


अगवान महावीर-आपका कहना खत्य है, परन्तु महाराज ये 
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सारे सस्व॒न्ध इस जीवन के साथ हैं जो आंख बन्द होते ही 
समाप्त हो जाते हैं। इसलिये मेंने इस मोह माया को छोड़ने 
का दृढ़ संकदप कर लिया है क्यों कि वगेर मोहनोय कम के 
ताश किये यह जीव सच्चा खुख प्राप्त नहीं कर सक्ता | 


नन्दिवद्धेन जी-यह सव कुछ तुम राजमवन में रहकर भी कर 
सबते हो कया गृहस्थाश्रम में धर्म का पालन नहीं दो सक्ता । 
फ्या मुनि बृत्ति ही में दिशेष धर्म हो सकता हैं। क्‍या जो 
आत्मा संसार में रहता हुआ भी राग, भोद, काम, कपट 
ओर विपयादि त्यागदे चह साधु कहलाने योग्य नहीं हैं? 
अवश्य हैं। इसी धकार जो मजुप्य मुनिराज होकर भी 
रागादि से निनत्ति नहीं कर सक्ता कया वह गृहस्थाश्रम का 
त्याग करने मात्र से ही साधु वनसकता है? कद्ापि नहीं। 
इस लिये मेरे ऊपर कृपा करके समता भाजर से गृहष्याश्रम में 
रहकर ही जीवन विताओ | 


चड़ाई इसमें हैं जड्डल के बदले, घर में पाओ तुम | 

जो ओरों से न अबतक होसका चह कर दिखाओ तुम ॥ 

बचा सकूते हो अपने धर्म को, डुनियां में रह कर भी । 

कमंल दी कोन देखो, जल के अन्द्र भी हैं चाहर भी ॥ 
भगवान सहावीर-पूज्य ह प्राता जिस प्रकार एक ऐसे मैदान में 


जिसमें कहीं जाल बिछे हुए हों, कहीं कांटे पढ़े हुए हों 
किसी जगह पत्थरों के ढेर हों और कहीं बड़े २ गढे हों: 
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किसी अन्धे पुरुष के हाथ में केचछ एक छकड़ी देकर उसे 
चदां छोड़ दिया जाए तो क्या बह किसी नेन्नों वाले की 
सहायता के बिना उस जंगल से ज़िन्दा निकल जायगा? 
कदापि नहीं । जाल के फन्‍्दों से वच गया तो कांठों में उल- 
झैगा ओर यदि कांटों से भी बचा, तो पत्थरों से अचश्य 
ठोकर खाकर गिरेगा। और अन्त में गढ़े तो उसकी जान 
लेकर ही छोड़ेंगे । इसी प्रकार यद्द मजुप्य भो जिसके जीवन 
के साथ २ राग के फन्‍्दे, लोस फे कांटे, कपट के पत्थर और 
काम के अन्धेरे गढ़े मोजूद दें सिफे घुद्धि के चछ से बिना 
सप जप किए मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सक्का ओर असली 
तप जप तमो हो सक्ता है जब संसार के समस्त भगड़ों को 
स्थाग दिया जाए। इस लिये क्षमा कीजिये यदि में यह कह' 
हि में आपकी इस आज्ञा का पालन करने से मजदूर ह' । 
नन्दिवद्धन जी-( उदास हो कर) नहीं में तुम्हें मजबूर नहीं 
करता यह तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। 
भगवान महावीर--तो मैरी इच्छा यही है कि आप मुझे तपोबन 
जाने की आज्ता दें। 
नन्दिवद्धन जी-तुमने मेरी पहली बात अस्घीकार करदी परन्तु 
मुझे आशो है कि मेरी दूसरों बात को तो अवश्य स्वीकोर 
करोगे। 
भगवान महावीर-चह फ्सा ? 
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नानन्‍्दवद्गेन जी-थही कि उयादा नहीं केबल दो ब४ नक नुम मरे 
पास ओर ग्हो क्‍यों कि अमी माता पिता के मरने का डुः्ख 
नहीं भूला है दो वर्ष बीत जाने पर जो नुझ्दारें मन में है 
चहीं करना | 
भगवान भह्यवार-( गन झुका कर ) जो आपकी आता | 
( दानों का जाना ) 


अंकल १ ह्श्य ६ 
( गाज़ा शतानीक का दस्वार ) 
सहलियों का नाच गाना , 


कहो ऐ जैनियो मत में नुख्हारे क्या समाई है! 
यह कैसी फूट हैं अपनों से किस कारण लड़ाई है ॥ 
दिगम्बर या इवेत-अख्वण हो कुछ हो फिर भी ऊेनो हो | 
गठे मिलकर रहो मिलकर हो रहते में मलाई | 
हसदभूट आर चोरी अत्याचार और पक्‍कारी | 
तुम्दीं चोलो बड़ाई है कि इस में कम हँसाई ह॥ 
कमी जिनके सबब संसार में भारत की थी शोसा। 
उसी जिन धर्म की यह्‌ डुर्गति तुम ने बनाई है ॥ 

राजा शतानीके-सेनापति ! 

सेनापाति-प्रहाराज | 
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शतानीक-तुम्हारा क्या चिचार है? 
सेनापति-अन्नदाता किस मामले में । 
शतानीक-इसी सरहद वाछे भगड़े में राजा द्धियाहन हमारी 


तमाम बातें स्वीकार कर लेगा या युद्ध के लिए तलचार 
उठाएगा। 


सेनापति -- जहां तक मेरा विचार है बह सर झुकाने के बदले 
तलवार से इसका फैसला करना ज्यादृह पसन्द करेंगा। 

शतानीक-यह तुम्हारी भूल है जो ऐसा विचार करते हो चह 
हरमिज्ञ ऐसा नहीं कर सकता उसकी इतनी शक्ति नहीं कि 
राजा शतानोक जैसे बल्वान मनुष्य से युद्ध कर सके । 






तीर दिल पर तेग मुह पर गुज़े सर पर झेलना। 
काम हर एक का नहीं इन सब की टक्कर झेलना ॥ 
कौन ऐसा है कि दृभर जिसको अपनी जान हो। 
बोह छड़े हाथी से उस जैसा ही.जो बलवान हो ॥ 


सेनापति-महाराज सत्य कहते हैं परन्तु आन ओर छाज पर 
मरने वाला मनुष्य बल और शक्ति से कभी भय नहीं करता 
राजा दध्रिवाहन किसी नीच जाति में नहीं क्षत्रियों के ऊंचे 
कुल में पैदा हुआ है वह युद्ध में लड़कर प्राण दे देगा किन्तु 
आन न देगा। 

शतानीक-इसका परिणाम ? 
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दम ली मल जि धर कलम जप जी जज मम लक मल कक की 
सेनापति--क्षमा कीजिये, मद्दाराज क्षत्री पुत्र युद्ध के समय 
८धस युद्ध का अन्त में क्‍या परिणाम होगा ? ” इसका 
विचार नहीं करता उसे केवल इस बात की चिन्ता होतीएँ कि 
उसकी आन ओर कुछ पर कलडु का टीका न लगने पाये 
अन्नदाता राज़ा दध्रिवाहन कैसा मनुष्य देआपा हो तो जो कुछ 
आपके इस सेचकने उसकी निश्चत सुना है साफ २ भर्ज फरे। 





शतानीक-कहो ओर अवश्य कहो। 
सनापात-महाराज इस में शक नहीं कि उसका राज हमारे राज 
से बहुत छोटा है उसकी सेना भी हमारी सेना से थोड़ी 
ओर कमजोर है परन्तु जिस प्रकार दधिवाहन एक चीरभोर 
सच्चा क्षत्री है उती प्रकार उसकी सेना का एक २ मनुष्य 
हमारी सेना के दो दो चार चार मनुष्यों पर भारी है इसके 
अलावा राजा दुश्चिधाहन ने अपने सच्चे प्रेम ओर दया के 
स्वभाव से यही नहीं कि केवल सारो सेना ही फे मनों फो 
मोह लिया है वढ्कि जदां तक आप के दास को मातम हुआ 
है वह यह है कि सेना के भछ्ावा प्रज्ञा का बच्चा बचा 
उसके गुण गाता हैं। 
दया का धर्म का नेक्की का पालन द्वार गिनती है । 
चह राजा है मगर प्रजा उसे अचमार गिनती है ॥ 
बड़े छोटे चुरे अच्छे सब उस पर जान देते हैं। 
चद पूजा के समय भी तो उसी का नाम छेते हैं ॥ 
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शतानीक-इतका दात्यर्य ? ढ 

सेनापति-यही कि राजा दंधिवाहन से हमारा युद्ध हुआ तो बड़ी 
भारी मुसीवत का सामना होगा | 

शतानीक-क्यों ! 

सेनापाति-क्योंकि लोहे को छोहे से काटना पड़ेगा । 

शूतानीक-ऊ'ह देखा जायगा । 


सेनापाति--मरहाराज इसे टाछ्े' नहीं वढ्कि जो कुछ यह दास भर्जें 
करता है उसे खुने' ओर सुनकर उसका उपाय करे' | 


शतानीक-आद्िर तुम्हें इतनो चिन्ता क्‍यों है क्या राजा दधि- 
वाहन के नाम से डरते हो ? 


सेनापति---अन्नदातां क्षत्री का पुत्र डरने के लिए नहीं बिक 
मरने के लिए इस रूसार में जन्म छेता है परन्तु यह पुरानी 
कहावत हैं कि अकेला चना भाड़को नहीं फोड़ सकता | आप 
हों या यह दास उस चक्त तक राजा दृधिवाहन का कुछ नहीं 
विगाड़ सक्ते जब तक हमारो सारी सेना भी उसकी सेना 
की तरह निर्मेध भोर चीर न हो | महाराज जब से सेनापति 
की पद्यी सुझे मिली हैं में तो प्रति दिन यही देखता ह' 
कि यों तो हमारी सेना का एक एक मनुष्य अपने आप को 
राबण और भोष्मपितामह से ज़्यादृद बलवान ओर अर्जुन 
से बढ़कर धनुर्धांरी जानता है परन्तु जब कोई कठिन समय 
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. आ पढ़ता है तो इस तरह मुह छुपाते और ज्ञान यचाते 
फिसते हैं जिस तरह ब्रिद्दो को देखकर चूद्दे भागने एूँ । 
शतानीक - यह तो टीक हैं हिर भी एक की और दस की बराबरी 
क्या ? में अपनी सेना की इस कम्ती को इस तरद पूरा कर 
दूगा कि राजा दधिवाहन के एक एक सिपादी के मुकावले में 
मेरी सेना के दुस २ ल्षिपाहों होंगे ओर जिस प्रकार एक 
टिड्डी को सैकड़ों च्यूंटियां लिपट जाती हैँ उसी प्रकार 
उसके आदमियों को मेरे मनुप्य चिपट जाएंगे । 
तलवार ओर तीर भर्ता क्या चछाएँगे । 
दम लेने का समय भी वह द्वम भर न पाएंगे॥ 
प्रिर जायंगे वह आते ही यो मेरी फौज्ञ में। 
फंस जाय जैसे नाव समुन्दर की मोज़ में ॥ 
( राजा शतानीक का एल जो राजा दक्षिधाहन के पास 
अपने माहिक्र का पत्र लेकर गया था 
बापिस आता है) 
एलची-.. दिनश दिन इस राज को शोभा बड़े संखार में । 
काट पहले से भो दूना हो तेरी नलूघार में । 
सूरमा भो सर झुकाकर आप इस दरवार में। 
लाभ हासिल हो तुझे इस जंग के व्यवहार में ॥ 
देखकर गुरुखा तेरा दुश्मनका क्रिस्सा पाक हो। 
तेरे बाह बल से धरती का कलेजा चाक हो ॥ 
शतानीक-क्यों राजा दृध्रियाहन ने मेरे पत्र का क्या जवाब दिया १ 


४३ |] [ सती चन्द्नवाला। 








एलची-महाराज उस अभिमानी ने कहा, जांओ अपने राजा से 
कह दो कि राजा द्धिवाहन क्षत्रोपुत्र है वह इसका उत्तर 
जवान से नहीं वल्कि तरूवार ओर खांडे से देना चाहता है । 
शतानोक- क्रोघित होक' ) तो क्या वह मुझ से युद्ध करना 
चाहता है ? 
एलचॉ-जी हां । 
शतानीक-अच्छी वात है ! सेनापति ! 
सेनापाति-अन्नदाता । 
शतानाक-जाओ और अपनी तमाम सेना को मेरा यह हुक्म छुना 
दो कि राजा दश्रिबाहन के गढ़ पर चढ़ाई है जो इस समय 
अपने राजा और अपने देश की ख़िदमत करेगा में उसको 
मालामाल कर दू गा।- 
सेनापाति-ज्ो आज्ञा । 
शतानीक-च्यूंटी हाथी का मुक़ाबिछा करती है, गीदड़ शेर के 
मुंह आता है राजा द्धिबाहन ओर मुभसे युद्ध ! देखा जाएगा। 
पृथ्वी पर खून की धारा बहा दू' तो सही। 
आग वन कर आग पानी में छगा दू' तो सही ॥ 
जिससे वह फूलछा हुआ है वह भुला दू' तो सही। 
नाम तक संखार से उसका मिटा दू' तो सही ॥ 
सूरमाओं का जिगर फट जाय मेरे वार से । 
कांप उठता है जगत तलवार की कनकार से ॥( पटाक्षेप ) 
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अड्ढ १ द्श्य ७ 
राजा दधिवाहन का महल । 


राजा दर्धिवाहन--( टहलते हुए ) नहीं हो सक्ता ! शेर लोमड़ी 
केआगे शीश नवाये, हाथी मच्छर के सामने गिड़गिड़ाये, 
आकाश धरती से माठ खाये, समुद्र फील से घवराये, पहाड़ 
मिट्टी के ढेर से दृवजाय, सूरज का चमत्कार चिणश की 
ज्योति से शय्माये एक घीर और क्षत्री पुत्र, किसी निर्दयी 
और कायर मनुष्य से डर जाय ऐसा इस संसार के अन्त 
“समय तक नहीं हो सक्ता ! 
अधेरा रात का दिन के, उजाले पर विजय पाये। 
अनी फोलछाद की दूदे हुए कांटे से धबराये॥ 
न हो कुछ खोद जिस सोने में, वह पीतलसे शरमाये । 
गधे के रेंकने से शेर की, आवाज्ञ दव जोये॥ 
बद्रू जाय॑ नियम सारे, कभी यह हो नहीं सक्ता। 
जो सच्चा वीर हैं चह, छाज अपनी खो नहीं सक्ता ॥ 
( रानी धारणी का ग्वेश ) 
रानी धारणी-निश्चय, खामी जी! सच्चा श्षत्री अपनी लाज 
जीवन के अन्त ठक नहीं खो सक्ता। परन्तु इस समय लाज 
'की चिन्ता केसी ओर आज आप इतनी रात बीत जाने पर 
"भी अकेले यहां क्‍या विचार कर रदे हैं ? 
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राजा दधिवाहन-जिन बातों के खुनने से तुम्हारे कोमल और 
नाजुक हृदय को दुःख प्राप्त हो उन्हें पूछकर क्या करोंगी? 

रानी घारणी-क्या कहा? मुझे दुःख प्राप्त तोगा और वह भी' 
किस से तुम्हारी बातों से-अपने मालिक, अपने. पतिदेव्र, 
अपने खामी के शब्दों से ? 


राजा दधिवाहन-वो बातें ही ऐसी डुःख भरी हैं.कि फेवल तुम्हीं 
क्या जो भी झुनेगा वह ढुःखी होगा | ह 

रानी धारणी-जब तो में खुनूंगी और अवश्य खुनूंगी।* ' 

राजा दधिवाहन-कारण ! 


रानी धारणी-क्रारण यही कि धम्मे और समाज के अछुलार 
ली अपने स्वामी के दुःख छुख में चरावर की हिस्सेदार है 
जिस प्रकार जब आप अपने झुख में मुझे हिस्सा देते हैं तो' 
अपने ढुःख में भी इस दासी को शरीक कीजिये। ... 
रही ह' आज तक खुख में, तो अब दुःख भी उठाऊगी-। 
. मैं जग में रुत्री की छाज की, शोमा, बढ़ाऊंगी॥ 
पति सेवा का आज उपदेश, दुनियां को . सुनाऊगी.। 
बताया है जो मुझको धम्मे ने, सब को वताऊंगी ॥ 
न अच्छे वस्त्रों से है, व आदर उसका भूषण से!।:. 
जो है कुछ.मान ओरत. का, तो है खामी के जीवन से ॥ 
राजा दधिवाहन-आहा ! कैसी विडुषी ओर ज्ञानवती: स्त्री है, 
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जिस तरह इसका सुन्दर मुखटटा नेत्रों का ल्ुमाने वाला हे 
उसी प्रकार इसक' पवित्र हृदय भी प्रेम आर मनाोहरना की 
शक्ति से मन को परचाने बाला है । 

रानी धारणी-आपने मेरी वात का कुछ उत्तर नहीं दिया। 


“राजा दधिवाहन-छुन्दरी ! क्या उत्तर दु' न तो मेरा मन दी 


ढिकाने है और न मेरी चुद्धि ही कुछ काम देती है यह बात 
तो तुम्हें भी शच्छी तरह पात््म है कि 'कोताम्वी' नगरी 
का शाजा शतानीक पेरे साथ चैर रखता है अतएंव उसने 
विना कारण सरहद ( सीमा ) का भगड़ा खड़ा करके मेरे 
पास एलची भेजा हैं कि में अपनी अजा के दो चार निर्दोष 
मनुष्य जिनका चह नाम बताये ओर तीन छाख रुपये दरड 
खरूप उसको दू" ओर साथ ही पत्र लिख कर श्षमा मार । 

ः रानी घारणी-फिर आपने क्‍या उत्तर दिया ? 

*राजा दधिवाहन-मैंने उस घमएडी राजा को साफ़ २ लिख 
दिया कि एक क्षत्री पुरुष से यह आशा न रखना कि चह 
किसी कायर ओर अन्यायी मनुष्य से डर कर बिना अपराध 
क्षमा मांगेगा, साथ ही यह भी लिख दिया कि तूने जिस 
प्रकार एक क्षत्रो का अपमान किया है उसका उत्तर यदि तू 
यहां होता तो ज़बान के बदले तलवार से दिया जाता। 
रानी धारणी-( हँस कर ) अचश्यमेव आपको ऐसा ही उत्तर 
देना चाहिये था, अब आपको किस चात की चिन्ता और 
' 'किस चीज़ का भय हैं जो इतना विचार कर रहे हैं.? 
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राजा दधिवाहन-मप्रिये तुम्हें नहीं मांतद्म कि उस दुए ने मेरा 
उत्तर खुन कर क्‍या किया ? 


रानी घारणी-क्या किया । 


राजा दिवाहन-उसने शुप्त रीति से चम्पापुरी पर चढ़ाई करदी 
जिस कारण में अपनी सेना का कुछ बन्दीवस्त न कर सका । 
अब मुझे अपनी छत्यु या राजपाट छिच जाने का इतना भय 
नहीं जितना दो बातों का मेरे हृदय को दुःख है | एक तो यह 
कि सब लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि में 
अपनी प्रज्ञा का कितना ध्यान रखता ह ओर किस तरह 
अपनो सनन्‍्तान से भों अधिफ प्यारा समझ कर उनका 
पालन-पोषण करता है, अफ़लोस कि इस अन्‍्याग्री ओर 
निर्देयी के कारण उन निर्दोपों को तलवार की भेट चढ़ाना 
पड़ेगा, दूसरे यह चिन्ता है कि यदि राजकुमारी चन्द्नबाला 
का विवाह कहीं हो गया होता तो आज घझुझे इस बात का 
भय न होता कि मेरी झत्यु के वाद इस गरीब कन्या की 
क्या दुर्गति दोगी ? 


रानी धारणी-महाराज ! हिन्दू रूच्री का: धर्म है कि वह अपने 
प॒तिं की आंक्षा का “पालन करे वह अपने खामी को शिक्षा 
तथा उपदेश देने का अधिकार नहीं रखती फिर भी यह 
दासी'हाथ जोड़ कर प्रार्थना करती है. कि आप दोनों बातों 
की चिन्ता छोड़दें धर्म ओर शास्त्रों. में लिखा हुआ हैं कि 
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जिस प्रकार राजा का कर्तेच्य है कि चहद अपनो प्रजा की 
देखभाल प्रेम, दया, खभाव॑ से करे उसो प्रकार प्रजा का भी 
यह कर्तव्य हैं कि जिस वेश भार राजा पर कोई कष्ट भाये 
तो बह उस कष्ट के दूर कर देने में अपना जीवन ग॑वादे। 
अब रहो हमारी पुत्री चन्द्रनवाछा सो स्वामी जी में आप जैसे 
क्षत्री राजा की रानो ओर गजा चेट्क जैसे राजा की पुत्री 
है, भाप निश्चिन्त रहें जब तक मेरे शरीर में आत्मा और 
वाहों में चल मोजूद है. उस वक्त तक किसी की इतनी शाक्ति 
नहीं जो उसके हृदय को डुःख पहुंचा सके:- 
भय नहीं इस वात का, राजा द्वो या धनवान हो। 
भीम जैसा घोर रावण की तरद् बलवान हो ॥| 
जिसने इस को ढुःख दिया, जग से मिटादूगी उसे। 
स्‍त्री कर सक्ती है क्या क्या, दिखादू'गी उसे॥ 
राजा दधिव्राहन-हृदयेश्वरी ! तुम्हारे इन घीरता के शब्दों से 
मेरा मन वहुत ही प्रसन्न हुआ वास्तव में सच्ची क्षत्राणियों 
को इसी प्रकार अपनी ओर दूखरों को रक्षा करनो चाहिये, 
जब मैं तुम्दारी ओर चन्दूनवाला की तरफ से निर्भय होकर 
शत्रुओं से युद्ध करूगा | 
रानी धारणी-अच्छा तो अब चलकर विश्राम कीजिये। 
राजा दविवाहन-प्रिये! सुझे असी मंत्रोजी से मंत्रणा करनी है मैंने 
उन्हें इसो समय चुलाया है इसलिये मैं उनके पास ज्ञा रहा हूं। 
( राजा दध्िवाहन सनी धारणी को छोड़कर जाता है ) 
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शनी धारणी-है प्रभू, दीनानाथ, .[विश्वोद्धारक, पतितपावन 
हमारे धर्म ओर छाज की रक्षा कीजिये, हमें दुष्ट पापियों के 
फन्‍्दे से चचाइये । 
गाना । 
“यही तो है समय ऐ वीर स्वामी, जंदद्‌ आओ तुम । 
जगत को अत्याचार और पापों से बचाओ तुम ॥ 
हुए हैं तुम से पहले, तीर्थंकर ओर जितने भो। 
अकेले उन सभों का रूप, धारण करके आओ तुम ॥ 
दयात्ू हो दया करके, मिदाओ पोज हिला का। 
अहिंसा धर्म की संसार में, शोमा चढ़ाओ तुम॥ 
बुराई के भँवर में फंस गई, जिन धर्म की नैया। 
इसे पे जग के खेवय्या, किनारे पर लगाओ तुम ॥ 
ये क्या अन्धेर है भाई का, भाई हें यहां बेरी। 
मिटा कर बेर हृदय से, गले इन को मिलाओ तुम ॥ 
दरायारीं हों यां पापी, बनें सब धर्म के सेचक | 
चह उत्तम और प्यारे शब्द, ऐ भगवन खुनाओो तुम ॥ 
यहो हैं. नाज़ की आशा, यही है कामना इसफी। 
* [दिखाकर शान॑लीला इसको, शिष्य अपना बनाओ तुम ॥ 
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अड्ढ १ द्श्य ८ 
[ सूलचन्द्‌ नामी सेठ जिसकी उप्र साठ वर्ष की हैं ओरजो पैसे का 
बड़ा द्वी लोमी है अपनी पहली स्री के देहान्त हो जाने पर दूसरे 
विवाह की ठरकीवें सोचता हैं। सेठ का मूर्ख नीकर गोपाला 
दो चार आखाम्रियों के भागजाने लड़ने और रुपया न देने 
की खबर सुनाता हैं ज्ञिससे मृूलचन्द को बड़ा द्वी डुख 
होता है इतने में महाशय स्तनलछाल बगल में पोथी 
पत्रा लिये और मीन 'म्ेप'” का राग अलापते हुए 
चहां आते हैं विवाह के बारे में तीनों 
पुरुषों की मजेदार वातचीत | ] 
भूलचंद-पेसा पेसा, आाहा पैसा भी कैसी प्यारी और उत्तम 
चस्तु है जिसका नाम खुनते हो फ्या चालक, क्या वृढ़ें सभों 
का मन ललयाने रूगता है. संसारी मरुष्य तो क्या बड़े २ 
महात्मा ओर संन्‍्यासी भी इसके जाल में फंसकर अपना 
धम ओर ज्ञान सब कुछ भूछ जाते हैं उनका सास तप, जप 
- मिट्टी में मिल्ठ जाता है लोग कहते” हैं कि पैसा पाप और 
बुराई की जड़ है परन्तु में कहता हूं कि पैसा, हां, हां फेवल 
पैसा ही खुख ओर सनन्‍्तोप की कंजी है यह पैसा ही है जो 
घड़े से बड़े पापी को धममात्मा और महापुरुष बनाता ओर 
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उसकी समस्त घुरायों पर पर्दा डाल.देता है। यह पैसे ही 
की शक्ति है जो धनवान के पाप को पुण्य के रूप में दिखाती 
: है। तुम रात दिन ज्ञुआ खेलो, झूठ बोलो, व्यपिचार और 
इसी प्रकार के सारे घुरे काम करो परन्तु दुनिया दिखावे को 
धर्म ओर जाति के कामों में सो दो सौ रुपये का दान दे: 
दिया करो फ़िर देखो समाज तुम्हें क्या समझती, और 
तुम्हारा कितना आदर करती है। तुम्हारी चोही बुराश्यां 
नेकियां बन ज्ांयगी और तुम संसार में कर्ण ओर युधिष्ठिर' 
के समान दानी ओर' ज्ञानो माने जाभोगे विभश्वास न हो तो 
सेठ साहकायें की दुकानों पर जाकर देखो, जहां बड़े २ ऊ'चे' 
कुछ के पुरुष आते ओर “सेठजी नमस्कार” कह कर धण्टों 
चेंठे हुए सेठ जी के मुंह की तरफ बन्द्र की तरह ताकते रहते 
है पिता जी के झ्त्यु के बाद जिस समय मेरे पास एक कोड़ी 
भी नहीं थी ओर में दहीबड़े वेचकर अपना पेट पाता था. 
उस चक्त कोई मुझे अपने पाख षड़ा भी नहीं होने देता था ४ 
ओर या आज बड़े २ धनवान दूर हो से 'सेठ घूलचन्द जी? 
कह कर प्रमाण करते हैं। चाहरे पैसे तेरी छीला भी कैसी. 
विचित्र है। परन्तु मूलचन्द जी जिस प्रकांर रुपये पैसे के 
बारे में तुम्हारा भाग्य अच्छा है उस्री प्रकार स्त्री के बारे में 
बह खोटा भो है, इसका कारण १ कारण यही कि इस छुढ़ापे 
में स्त्री के मर जाने से तुम्हें अपने हाथ से पूरियां . सेकनी 
पड़ीं ( कुछ सोच कर ) चलो अच्छा ही हुआ चालीस बषुः 


दान का फल । ] [५२ 

ल्ख्््ध्ख्ख्््च्च्श्स्स्च्श््च्च््स्य्ल्च्य्च्य््स्सनल्च्च्स्लस्य्च्य्च्य्ल्स््लसय्स्च्चचच्च्स्य्स्च्स्यलल्स्स्स्सिडल 
से एक स्त्री के साथ जीवन विंताते बिताते जी भी घबरा 
गया थां उस बूढ़ी रुत्री के मरजाने से अब किसी छोटी उम्र 
की खांवली उुन्दर ओर क्वारी कन्या के साथ विवाह करने 
की आशा ठो हो गई । ु 

'गोपाला-( डरडा घुमाता हुआ आता है ) मार डालूंगा मार 
डालूंगा ! एक दो को नहीं सब को मारडालूँगा। 

'मूलचेद-हैं | यह इसे क्या हो गया ? ( स्ोपाला के कन्धे पर 
द्ाथ रख कर ) अरे क्यो हुआ। किसको मारडालेगा ? 

गोपाला-( पीछे की तरफ देखकर और डघर को मंह- करके ) 
कोन ! सेठ जी, बस हट जाइये इस समय एकदम मेरे सामने 
से हट जाइये, यद्‌ चछचान और शूरचीर गोपाछा का डंडा 
पड़ गया तो हृड्डियां चूर चूर हो जाएंगी ओर. खोपड़ी फुट- 
बाल को तरह इधर उधर लुढ़कती फिरेगी। 

मूलचंद-किसके डंडा पड़ेगा ओर किस को हड्डियां चर चूर 
हो जायेगी १ 

गोपाला-ज्ो सामने होगा। 

मूलचेद्‌-सामने तो मेंहीहं। 

'गोपाला-तो बल तुम ही सही, (इतना कहकर डंडा खेंसालता है) 

मूल चद्‌-( घबरा कर ) परन्तु इसका कारण ? 

'गोपाला-कारण हि तो में कुछ जानता नहीं फेवल इतना 
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जानता ह' कि इस समय क्रोध के मारे मेरे हाथ चकरा रहे 
हैं इस लिये कहीं ऐसा न हो कि वह चकराते चलकराते तुम: 
पर बरस पड़े'। 

मूलचेद्‌- अबे उल्लू के पहे ! नोकर होकर मालिक पर डरण्डा 
संलाएगा १ | 

गोपाला-उद्छू का पटद्ठा कौन ? 

मूलचेदु--तू ओर कोन । 

गोपाला-( कुछ देर खोच कर और गर्दन हिला कर) ऊ हु !' 
कभी नहीं हरगिज़ नहीं सेठ जी उच्ल्ू के पहटई। तुम हो में 
नहीं हू । 

मूलचन्द्‌-क्या में ! 

गोपाला-हां तुम । 

मूलचन्द्‌-नहीं तू । 

गोपाला-नहीं तुम, तुम, तुम, यदि तुम उल्छ्यू के पट न होते 
तो मुझ जैसे ज्ञानी ओर बुद्धिमान नौकर से पूछे बिना 
ज़रा से व्याज़ के छोम में आकर अपना रुपया ऐसे दुष्ट. 
ओर पापियों को कदांपि न देते जो छेते समय तो भोगी 
विल्लो की तरह ग़रोब वन जाए' ओर देते समय पागल 
कुत्ते की तरह सूरत देखते ही काठने को दोड़े' | 

मूलचन्द्‌-परन्‍्तु हुआ क्‍या ? कुछ कहेगा भी या यूं ही बातें 
बनायेगा। 
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गोपाला-अच्छा तो पया आज तड़के ही तड़के, जो कुछ मुझ 
पर बीती है चह तुम्हें अचश्य ही खुना दू । . 
'मूलचन्द-हां खुनां । न्‍ 
गोपाला-मगर सेट जो पहले एक बात बता दो । 
मूलचन्दू-ब्या ? 
शोपाला-वह दाते बड़ी दी कड़वी भोर कपैली है तुम उन्हें अपने 
, पेट सें पा भी सक्ोंगे या नहीं 
( सेठ की तौंद पर हाथ फेरता है ) 
मूलचन्द-अबे यह क्या करता है ? 





गोपाला-( हंसकर ) कुछ नहीं ज़ग यह देखता ह' कि भाज 
ठुम ने किदना सोजन किया ) 

मूल चन्द-मेरे भोजन से तुझे मतरूब ! 

शगोपला[-प्ततरूव यही कि यदि पूरियां फचोरियां ज्यादा नहीं 
दुंसी हैं जब तो ये सारी बाते पथ जाएंगी। 

मूलचद-और नहीं तो १ 

गोपाला-बस बेटा जी (भूछा भूछा) सेठ जी फोरन ही बद 
हजमी हो जायगी इसलिये पहले से दो पैसे का चूणे - 
मंगाकर रख लो मेरी बात खुनकर जेसे हो खट्टी डकार 
आय, तुरन्त चूर्ण की एक चुटकी चार छेना, क्‍यों समझे 
बेटा जी ( अरे फिर चही भूल हुई ) क्षमा करो सेठ जी । 
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सूलचंद-( बिगड़ कर ) वल मैं जान गया .आज तू कहीं गंया 
वया नहीं, मेरे सामने फूट सू'८ बातें चनाता है । 

गोपाला-सेठ जी तुम तो ज़रा २ स्री बात'में धोती से बाहर 
हो जाते हो यदि तुम्हें, चिश्वास नहीं तो तुम्हारी क्‍या 
तुम्हारे पिता की, पिता के पिता की, स़ोगन्ध खाता ह' कि 
में गया था। ! डे 


मुलचद-गया था तो छा कितने रुपैया रांयो, व्याज ही छाया 
या कुछ मूल भी छाया, निकाल प्िकारू तुरन्त अण्टी में 
से निकाछं 
गोपाला---रुपैया की अच्छो .कही मूल में तो मिली गालियां 
ओर व्याज में मिला थप्पड़ । 
( सेठ जी के गाल पर एक थप्पड़ रसीद करता है ) 
मलचढ्‌---( गाल को - सहला कर ) हाय ! हाय -! मार डाला 
अरे तेरा सत्यानाल जाय यह कैसा पाजीपन।, 
गोपाला--( हाथ जोड़ कर ) क्षमा करो, सेठ जी क्षमा करो मैं 
. ने जान वूफकर थप्पड़ नहीं मारा ! ह 
मूलचेदू---जान बूफ कर नहीं मारा, तो कैसे मारा? 
गोपाला--जिस तरह नाटक मण्डली के पुरुष नाटंक करते 
समय जिसका खांग भरते हैं उसका वैसा ही खभाव दिख- 
५. छाते हैं उसी:प्रकार मैं भ्षी इस समय थप्पड़ मारने का-स्वांग 
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दिखला रहा था सामने आप का गाल भा गया ओर वह 
धप्पड़ गाल पर ज्ञा लगा, भला आप ही न्याय कीजिये 
इसमें मेरा क्या अपराध है ? 

मूलचेद्‌ --अपराध के चच्चे | आसामरियों ने कथा कद्दा बताता 
है तो बता नहीं तो निकल यहां से । 

गोपाला-अच्छा खुनिये हरीराम ने तो इड्भार कर दिया कि मुझे 
कुछ देना ही नहीं । 

मुलचंद--क्या कहा देना दी नहीं ! 

गोपाला --घबराश्ये नहीं गंगा प्रसाद ने कहा नुम्दारा सेठ 
बड़ा छोमो और बड़ा ही अधर्मी है दो के चार ओर चार 
के दल बसूल फरता है ऐसे दुए और पाज़ी को दैज़ा प्लेग 
भी तो नहीं होता । 

सूलचंदू---उसने मुझे गालियां दीं ओर तू ने कुछ नहीं कहा! 

गोपाला--छुम गालियों को हो रो रहे हो उल सूला चमार 
ने तो छूटते ही इस ज़ोर-से श्पड़ रसीद किया कि मेस 
मुह फ़िर गया ओर खाथ हो मेरे ओर तुम्हारे सारे कुछ 
को योह बोह गालियां झुनाई' कि मेरा पेट तो आज भोजन 
के बिना ही इतना सर गया कि जीवन के अन्द तक भी खाने 
पीने को इच्छा न होगी । 


भसूलचद--राम, - राम, एक समार के हाथ से पिट गया यहा 
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आकर तो ऐसी डींगे मार रहा है और वहां अपने बावा से 
कुछ नहीं कहा | 

गोपाला--कुछ न कहा के भरोसे न रहियेगा मैंने भी इतने 
डण्डे जमाए कि वह मूछित होकर धरती पर गिर पड़ा 
नाक और मुह से लह की धारा बहने छूगी, यदि पास 
पड़ोस के लोग आकर न रोकते तो मैंने आज बच्चा को 
मुर्दों फी जूतियां गांठने के लिये उस छोक में भेज. 
दिया होता। 

मूलचंद--बाप रे बाप यह क्‍या किया ? 

गोपाला---भय न करो, चह मरा नहों फक़त दो चार 
पसलियां दूर गई” ओर दो चार महीने के लिए खटिया पर 
लेट गया । 

सृलचंद --और जो उसने राज द्वार में नालिश करदी तो ? 

गोपाला---तो क्या हुआ सार दो साल के लिये चक्की पीसने' 
जैलखाने चले जाना | “८ 

मूलचंद--मारा तू ने और चक्‍की पीसने जेलखाने मैं जाऊ' ? 

गोपाला--निश्चय ! क्‍योंकि में तो नौकर ह' जैसा कहोगे बैसा 
करूगा । इसलिये तुम्हारो ही आज्ञा के अज्ुसार मैंने 
डसे पीछा है । 

मूलचंद--गधे के बच्चे ! मेंने यह कब कहा था कि किसी की: 
हड्डी पसली तोड़ देनां मेरे कहने का तो यह मतलब था 
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कि यदि कोई रुपैया देने में कगड़ा करे तो जुरा डांट डपट 
दिया या ज्यादा से ज्यांदा दो चार घण्प छगा दिये । 

मोपाला--सेठ जी ऐसी मार बनिये मारते हैं, हम तो क्षत्नी पुत्र 
है युद्ध के समय जब तक एछारीर से रक्त धारा न बह 
जाये हमारा मन कद्ापि प्रसन्न हों हो नहीं सक्ता | 

भ० रतनलाल-ठीक और विलकुल ठीक यदि इतवार को 
(हस्त'सोमवार का श्रवण! मडूछ को “अस्ब॒नी' चुध को 
अनुराधा! बृहस्पति को 'पुण' शुक्र को रिविती! ओर 
शनिवार को रोहिणी! नक्षत्र हों, तो ऐसे दिन जो 
कार्य भी किया जाय वह ज़रूर ही सफल होता है 
आज कोनचार है (साथ कर ) घुधबार भोर आज 
का नक्षत्र क्या है? (उंगलियों पर गरिनकर “रोहिणी, कृतिका, 
मूल, म्ग्सर, श्रवण, अश्विनी, अनुराधा” हां हां. अनुराधा है 
बड़ा ही मनोहर नक्षत्र ओर चैसे भी बुध शुद्ध! को कहाचन 
मशहूर है। फिर क्या है आनन्द ही भानन्द हैं “सज कलदा 
स्म्‌ मज कलदास्म” । 


सूलचद्‌-म्रहाशय रतनछाल जी नमस्कार! | 


स० रतनलाल-नमस्का< ! उम्रस्कार, समस्क्रार | कहिये सेठजी 
कुशल तो है ना? आज़ आप ने मुझे किस कारण याद 
क्रिया !? 


गोपाला-( आगे बढ़कर ) आज्ञा हो तो बताऊ । 


५६ | [ सती चन्दनवाला । 


8-----:-5%6%:0॥5::2:::5:< आकर: :2227 हल 22222. 20:33:/ 0,230: ०7272 ० हज ::2>--#### ऋण 


सूलचंद--( गोपाला से ) इधर हट, तुझसे कौन ' पूछता है! 

गोपाला-तो क्या बिना पूछे कुछ बोलना कोई अपराध या 
पाप है ? 

मलचद--महाशय जी ! यह तो आप को भाद्यम ही है कि मेरी 
पत्सी का देहान्त हो चुका है | 

म० रतनलाल-“भज कलदाय्म” सेठ जो, क्या कह' मुझे कि- 
तना शोक हुआ है हा! “सज कलदारम्‌ सज फंलंदारम 

गोपाला-( दशकों की तरफ़ ) बाप रे, महाशय होकर भूट 

, बोलता है यद नहीं कहता कि यहाँ तो रात दिन यही प्राथेना 

करते हैं क्रि जल्दी किसी की स्यो मरे ओर घोह दूसरा विचाह 
स्वाण ताकि खाने को हलुबा पूरी मिछे और साथ ही कुछ 
दान दक्षिणा भी यारों के हाथ छमे । 

सूलचेद-आप जानते हैं कि मेरे कोई बेटा पोता नहीं जो उसकी 
बहू घर को देख-भाल कर सकते ओर यह सानी हुई बात है 
कि धर का काम काज रुत्री के बिना नहीं चल सक्ता। 

म० रतनलाल-हां सेठजी नियम तो ऐसा ही है छाख घन दीलत 
हो परन्तु स्त्री के विना पुरुष को कभी जीवन का सच्चा खुख 
धराप्त नहीं हो सक्ता, सत्य तो यह है कि जिस घर में स्त्री नहीं 
घोह बवके के समान है| 

पसलचेद-म्रहाशय जी जब से मेरी रत्री मरी है जाने पीने का 
मज़ा ही जाता रहा। * 
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रतनलाल-चिन्ता न कीजिये, यदि आप फी इच्छा हो तो फिर 
सब कुछ हो सकता है। “मज कलदारम्‌ भज कल्दारम्‌ (? 


गोपाला-( एक तरफ होकर ) बोह मारा ! 'और चारों खाने 
चित मारा क्‍यों कैसी कही आगये न महाशय मतलब की' 
बात पर, [ आगे बढ़कर ) क्‍यों महाशय जी अब क्‍या हो 
सक्ता है क्या हमारी सेठानी जी जिन्दा हो जायंगी अगर' 
आप अपने “भज कलदारम” मंत्र की शक्ति से ऐसा कर सकें. 
तो में साढ़े उन्नीस आने का मोहन भोग अवश्य ही आप की: 
भेंट चढ़ाने को तय्यार है कहिये क्या विचार है ? 

स० रतंनलाल-[हंसकर] भरे मूज कहीं मरा हुआ जीव भी जिन्दा 
हो सक्ता है 

गापाला-यह में क्या जानूं आप ही तो अमो कह रहे थे कि फिर 
सब कुछ हो सक्ता है | 

भ० रतनलाल-श्सका अर्थ यद्द था कि दूसरा चिवाह हो सक्ता है ।' 


गोपाला-दूसरा विचाह | ( हंखते हंसते जमीन पर. छोट जाता 
है ) दूसरा विवाह, सेठ का, और इस उम्र में ? चाह रे मेरे 
“धज कलदारम्‌! ! 

म० रतनलाल-क्यों इसमें आश्चर्य की कया बात हैं ? 

सूलचंद्‌-( गोपाला से ) चल इधर हट यदि अबकी बोला तो- 
कान पकड़ कर यहां से निकाठ दूगा। (रतनछाल से ), 
महाशय जी आप भी किस यधे से वात करते हैं यह तो दिन: 
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भर इसो प्रकार मेरा भेजा खांतः रहता है आप सुझसे वान 
कीजिये, अभी आपने कहा था कि दूसरा विवाह हो सक्ता है, 
इसी के लिये तो मैंने आपको बुलाया है। 

'म० रतनलाल-मैं आपके हर काम के लिये तय्यार हूं। 
गोपाला-आप से बढ़कर सेठजीका और कौन मित्र हो सक्ता है? 
मभूलचदू-तो क्‍या आप की राय में सुझे दूसरा विवाह करना 

चाहिये ! ५ 
'स« रतनलाल-मैरा तो यही कहना है कि ज़बतक आप दूसरा 
घिवाह न करेंगे वुढ़ापा आराम से नहीं. कट सक्ता। “मज 
' ऋलदारम भज कलदाय्म |” 
मूलचेद्‌-यह तो ठीक है परन्तु तन । 

'स५ रतनलांस-परन्तु क्या ! - 
मूलचद--यही कि समाज क्या कहेगी ? 

'म० रतनलाल-इसम्ें समाज क्या कह सकती है ! क्‍या दूसरा 

विचाह करना कोई पाप है ? | 

'मूलचेंद-पाप तो नहीं है मगर लोग यह न कहेंगे कि इस बुढ़ापे 

में दूसरा विवाह करने चले हैं । 

'म० रतनलाल-चबुढ़ापा फैसा, वाह सेठ जी आपने भी अच्छी कही 

क्या आपने यह फद्दावत नहीं छुनो “लाठा सो पाठा” छोग 
तो सत्तर सत्तर अस्सी २ वर्ष की उम्र में विवाह करते हैं. 
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आप तो अभी खाठ ही चर्ष के हुए हैं अभी से चुढ़ापा कैसा ! 
“भूज कलदारम्‌ भज कलदारम्‌ ।! 

गोपाला-वूह़े हों सेठ जी के वैरी, महाशय जी अब भी हमारे 
सेठ जी आजकल के युवकों से ज़्यादा कन रखते हैं। 

मूलचंद-क्यों वे उल्ह्यू तू फिर बीच में बोला | 

गोपाला-भूछ हो गई अच्छा इस बार भोर क्षमा कर दो, फिर 
नहीं बोलूंगा | 

म० रतनलारू-सेठजी उम्र और सम्राज़ की तो भाप चिन्ता न करें 
आप विचाद के सामान और रुपये का वन्दोवस्त करने 
स्त्री का मामला मुझ पर छोड़दें वेखियेगा ऐसी मोहनो 
सूरत के साथ आपका वियाह किया हो, कि देखते दी मन 
लोट पोट हो जाय किन्तु जुरा रुपये का खर्चा है “भज कल- 
दारम्‌ भज कलदारश्म 

मूलचंद-कितने रुपये ख़र्च होंगे ? 

स० रतनलाल-यदिआप किसी विधवा के साथ विवाह करना 
चाहते हैं तो दो तीन, ओर यदि किसी क्वांसी कमसिन कन्याके 
साथ जीवन विताने की इच्छा हैं तो कम से कम दस हज़ार 
रुपया लगेंगे। 

सूलचंदु-( घवरा कर ) दस हज़ार ! 

म० रतनलाल-आओर क्या १ इस उप्रमें किसी कोरो कन्या के साथ 
विधाह करना आसान नहीं, - क्‍या लड़की के माता 








खत अचल 


पिता पांच छः हज़ार से कम लेंगे? फिर गहना कपड़ा सभी 
कुछ चाहिये। ः हू, 

मूलचेद-महाशय जी इससे कम कीजिये यह तो भारी रक़म है। 

भ० रतनलाल-लेठजी आप दस हज़ार रुपयों को ज्यादा समझते 
हैं जो ऐसी बात करते हैं आपको कुछ वसनन्‍्त की भी ख़बर 
है इस ज़माने में कन्याओं का नीलाम होता है, नीलाम ! 


मलचंद-कैसा नीलाम ? 

म० रतनलाल-यही कि जात पात और उम्र को कोई नहीं देखता 
यहां तो यह कहावत हो रही है कि जो सबसे ज्यादा बोली 
लगाएगा घोही पायेगा | आज फल विधाह नहीं होते हैं 
फन्याये' दौलत और धन की बेदी पर भेंट चढ़ाई जाती हैं । 
“यज्ञ कलदारम्‌ भज कलदायम! 


मूलचंद-महाशय जी फिर भी दस हजार रुपया बहुत हैं. यदि 
आप से हो सके तो आउ हज़ार में यह काम कर डालिये। 

म्‌० रतनलाम-अगर आपकी मेरा पूरा पूरा विश्वास है ओर साथ 
ही यह शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आठ दस ह॒जारकी चिन्ता 
न कीडिये | में आपको एक कोड़ी भी घेकार ख़र्य न होने 
दूगा। “भज कलदारम्‌ भज कलदासत ए 

मूलचंद---भला महाशय स्तनलालजी आप यह कैसी बातें करते 
है इस संसार में आपके सिवा मैं किसी को अपना सब्ब 
प्रित्र नहीं समझता, आप पर विश्वास न होगा तो फिर कय 
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खर्ग से देवता आएंगे ? जे आपकी- इच्छा हो बोह कोजिये, 
परन्तु जहां तक हो सके जरा जददी कीजियेगा और खब 
बातों की अच्छी तरह परीक्षा कर लेना ऐसा न हो पीछे कोई 
बात निकछे जिससे किसी पुकारका झगड़ा फ़िसाद पैदा हो । 
'म० रतनलाल--आप चिन्ता न करे में नादान और मूर्ख नहीं जो 
धोका खा जाऊ' आप जैसे मित्रों की कृपा से एक दो नहीं 
सैकड़ों हज़ारों विधाह इन्हीं हाथों से करा दिय्रेओर आज 
तक किसी ने दोप नहीं छगाया | “मिज कलदारम्‌ भज कल- 
दाय्म्‌ [? 
'मूलचंद--क्यों नहीं चैसे तो आप ख्ं घड़े चुद्धिमान भोर 
ज्ञानी हैं। ु ह 
'मोपाला--( सेठ जी से ) सेठ जी मैं. हाथ जोड़कर पार्शना 
करता हूं कि इस समय तो ज़रूर मुझे दो चार शब्द मंहसे 
निकालने की आज्ञा दीजिये नहीं तो मेरा पेट फट जायगा । 
'मूलचंद-क्यों वे फिर तूने शरारत की | 
गोपाला-सेठ जी, शरारत नहीं में आपके छाम की बात छहना 
चाहता हूं। 
'मूलर्चद्‌--अच्छा जल्दी चोल। 
गापाला-में यह कहता ह' कि थदि आपको विचाह ही कर्ना 
है तो कांरी ओर कमसिन कन्या के बदले किसी ऐसी खत 
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से विवाह कीजिये, जो दो चार बच्चों की माता और दस बीस 
बालकों की नानी दादी हो | 
भशलचद्‌-फारण १ 
गापाला-कारण यही कि अब आपको उम्र साठ वर्ष को हो 
गई न जाने कब यमराज से युद्ध की ठहर जाये और इस 
युद्ध का जो परिणाम होता हैँ धह सब को भात्यूम है इसः 
लिये फेघल अपने खा्थ फे कारण एक निर्दोष कन्या का 
समस्त जीवन नष्ट करने से क्या लाभ होगा, दूसरे अगर यह 
स्त्री भी पहली स्त्री की तरह कुड़क निकली तो फिर आप 
दोनों तड़के तड़के “कुकड़ें कु” किया करना ओर यदि कहीं, 
बिल्ली के भागों छींका टूटा भो'ओर किसी बालकने भूलें से 
इस घर में जन्म ले लिया तो अब नाना दांदा बनने के लिये 
और पन्‍्द्रहः बीस बे इन्तजार कीजिये, इस कारण में तोः 
यही राय दुगा कि आप इस कहावत पर चले' “वोया ना 
जोता ईश्वर, ने दिया पोता। ध 
मूलचन्द्‌-बड़ा ही पाजी है, निकल कस्बख्त यहां से। 


(सेठ मूलचन्द, महाशय रतनलाल और गोपाला का गाना) 
मूलचन्द-पमुझे अच्छी सी इक जोरू दिलादो। 


गोपाला-बुढ़ापे में इसे दूल्दा बनादो। 
मूलचन्द्‌-पेरे मंच की छूगी को अब बुकादो । 


गोपाला-इसे जल्दी से मरघट में खुलादो। 
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मूलचन्द-कोई सुन्दर सलीनी ओर कमसिन स्त्री पाऊ | 
तो उसके प्रेम को बातों से मपने मन को बहलाऊ ॥ 


गोपाला-पिता से.भी बड़ा जब पाये तो फिर क्‍या तुम्हें समझे। 
मज्ञा जब है वह भोली कन्या दादा तुम्हें समझे॥ 

मूलचन्द-पुक्े अच्छी ली इक छोरू दिलादो। 

गोपाला-बुढ़ापे में इसे दूल्दा | 


( जाना ) 
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अह्ू १...  .. हेश्य € 
राजा दधिबाहन -के गह का बाहरी दृश्य 


राजा शतानीक, की राजा दृधिवाहन पर चढ़ाई जबरदस्त 
युद्ध और उसका भयानक, परिणाम | 









'राज़ा दधिवाहन-मेरे घीर जवानों! घफ़ादार - सेवकों! और 
'._- अपनी वीरता से खंसार :में इस देश ओर राज्य का मान 
' बढ़ाने घाले मित्रो ! तुम्हें अंच्छी तरह मांलठ्म है कि छोमी 
ओर॑ अमिमानी राजा शतानीक ने'वबिनां अंपंराध फेवर जरासे 
सरहदी भगड़े के कारण हम पर चढ़ाई की है इसे - निर्दयी 
को अपनो सेना की ज़्योदती “और अपनेहार्थ' पांच के बल 
पर इतना धमणड .है कि वह 'तुम्हारे प्यारे देश के उजाड़ने 
राज महरों की ईटं से ईंट बजाने हज़ारों निर्बंक अबछा 
स्त्रियों को विधवा करंने ' निर्दोष बालकों और अनाथ बूढ़ों 
को पेट कै कारण भीक मँगवाने पर तंय्यार है-। 
किया इस देश की वरवाद आपस की झरुखाई नें। 
दिलों में 'बैर पैदा कर दिया, अपनी पराई ने॥ 
भक्ाई पंर विजय पाए, यह ठानी' है बुराई ने ।' 
' कमेर बांधी है. बेदादोलितम, पर अन्यायी ने ॥' 
' नलाज आंखों में निज के, न पापी के दया मेन में |" 
* अनुष्य की है कि है यद, राक्षस की आत्मा तन में ॥ « 
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मन्त्री-मरहाराज इस युद्ध का फ्या परिणाम निकलेगा, यह तो मैं 
कुछ कंह नहीं सक्ता केचछ इतना ज़रूर कहंसा फि हम कमज़ोर 
ओर निर्बल सही, संख्या में भी उनसे कम सदी, सब कुछ 
सही परन्तु हमारी रणों में उन क्षत्रियों का रक्त लहर मार रहां 
है जिनके भय से आज तक भारत की धस्ती कांपती है. इस 
कारण सन्‍्तोष रपये आपके सेवक इस मैदान में वह 
तलवार के हाथ दिखायेंगे कि शत्रुओं. को दांतों पसीना 
आजायेगा और एक दफा यह संसार महाभाग्त के युद्ध फो 
भी भूलजायेगा। आज इस धरती पर लह फी नदियां यह 
जायँगी ओर जब तक शरीर में रक्त की एक बूंद भी बाक़ी 
-रहेगी उस समय तक न तो मैदान से हमारे-पांव पीछे हवगे 
ओर न दम शत्रुओं को एक क़दम भागे बढ़ने देंगे । 
: कज़ा भी जान के भय से, न सन्म्रुख होफे आएगी। 
वजैगा आज दह-खांडा, कि धरती कांप जाएगी ॥ 
इधर तलूवार को बर्पा, उधर श्रोछार तोरों की। 
लूट बनकर बहेगो वीस्ता, बरूवान चीरों की॥ 
'राजा दिवाहन-निश्चय तुम ऐसे ही हो ओर मुझे भी तुम से 
ऐसी ही आशा हैं परन्तु यह तो बताओ क्या मैंने इसी 
कारण तुम्हें. पाछ पोष कर इतना बड़ा किया है कि एक 
निर्देधी और छोमी मनुष्य की तलवार पर भेंट चढ़ादू'। 
कया जिन हाथों से रातों को थपक थपक कर सुलाया करता 
था उन्हीं हाथों से ठुम सब को यमदूत के हवाले करदू' ? 
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दिल का खुख आंखों की ठंडक, हाय खो सक्ता नहीं 
अपने हाथों अपना सोना, चाक हो सक्ता नहीं ॥ 
गोद में पाछा जिन्हें, भट्टो में उनको कॉकदू। 
. बाप हो कर पुत्र की, छाती सें खझ्लर भोंकदू' ! 
मन्त्री-देश ओर जाति की राज़ यदि जीवन और राजपाट से 
अधिक प्यारी है तो सब कुछ करना पड़ेंगा। अन्नदाता [ 
ईएबर की दया ओर कृपा से हमने उस जाति में जन्म लिया 
है जो क्षत्री कहलाती है जिसके कारण आज संसार में 
भारत का गौरव बना हुआ है। जो घमें, आन ओर छाज़ 
पर जीवन गेंवाने को बालकों का सुन्दर खेल जानती है । 
जिन्दगी हस्ते हैं किन्तु, घीरता हस्ते नहीं। 
घमं पर भरते हैं जो, ज़िन्दा हैं चह मरते नहीं ॥ 
कितने हो निबेल हों, बलवानों से भय करते नहीं । 
आन प्यारी है जिन्हें, वह मोत से डरते नहीं ॥ 
खूंन की धारा वहे तनसे इ्खी में नाम है । 
वलधियां सीने पे खाना क्षत्रियों का काम है ॥ 
( राजा शतानीक का अपनी सेना के साथ अवेश ) 


राजा शतानीक-यही है, चह धर्मी और ज्ञानी राजा दधिवाहन 
जिस की प्रजा ने मेरे राज़ की हद पर एक ऊधम मचा 
रक्‍्ख़ा है और जो इस झगड़े का उपाय करने ओर अपरा- 
थियों को सज़ा देने के बद्के उल्दां मुझी को भूटा अन्याई 
और निर्दयी ठहराता है। 





दानका फल । ] [9१०, 











श््खफ्श्य्श्तल् 5 


राजा दधिवाहन-हां! हां! मेने जो कुछ कहा सत्य कहा 
सरहद के झगड़े का तो फेवलछ एक वहाना है जिसकी आड़ 
में तू इस राज्य पर अपना अधिकार करना चाहता है । 


राजा शतानीक-यूं है तो यूं ही सही, मुझे मी राजा शतानीक 
न कहना यदि आज इस क़िले की ईटखे ईट नवजा दू' 
तुझे ओर तेरे पश्षिपातियों को मौत के घाद न उतार दूँ - 
लबों पै ख़ोफ से वीरों की जान आती है। 
मेरे क्रीत्र से धरती भी कांप जाती है ॥ 
अनी से चर्क( की पत्थर को उोड़ देता है 
में अच्छों अच्छोंके मुह दर्म मोड़ देताह ॥ 


राजा दधिवाहन-रहने दे, रहने दे, ओ घमएडी और अभिमानी 
पुरुष! यह शेम्रो रहने दे ऐसे कठोर शब्द मुंह सेन 
निकाल । तेरी वीरता को क्रेचल में हो नहीं साथ भारत जानता 
है अरे मू्खेजों गरजुते हैं वह वस्सते नहीं यह कदाचत 
ठीक है कि जब नक ऊ'८ पहाड़ के नीचे नहीं आता उसे 
अपनी उंचाई का हाल मात्म नहीं होदा तेरी इन डींगों से 
तो साफ़ साफ़ यही प्रगट होता है कि तू में अभी तक किसी 
सूरमा को देखा है ओर न किसी चीर से युद्ध करने का 
अवसर पिला है । 
धास कहते है किसे तीर किसे कहते हैं। 
जानता ही नहीं तू बोर किसे कहते हैं ॥ 
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मोम करदेती है बत्थर को भी तलवार कौआंच 
तू ने देखी ही नहीं तेगे शररवार की आंच॥ : 

राजा शतानीक्‌-क्या कहा तलवार की आंच ! 

राजा दरिवाहन-हां हां तलवार की आंच ! 

राजा शतानीक-में तलवार को बांस की खप्ी सम्कता हू । 

राजा दधिबाहन-चह किसी कायर की टलवार होगी, आज 
ज़रा क्षत्रियों की तलवार भी देख--. 

राजा शतानीक-यह तलवार | 

राजा द्िवाहन-हां यह तलवार। 

राजा शतानीक-( ताने से ) इस तलवार पर तो दया ओर धर्म 
की काई जमी हुई है-- 


हो न जब कस बल भुज़ाओं में तो युद्ध बेकार है। 
काट कर सक्ती नहीं यह काठ की तलवार है॥ 
राम की खुमरन किया उनकी तरह बनवास छे। 
राज गद्दी छोड़ दे जंगल में जा सन्यास ले ॥ 


राजा दघिवाहन-अरे ! बुद्धि दीत ! आंखों के अस्धे जिसे तु 
दया और धर्त की काई समभ् रहा है. वास्तव में वही 
सूरमाओं और चोरों की तलवार का असली ज्वेहर है. सत्ी 
बहाहुरी उसी को कहते हैं जिससे अन्ायों ओर निर्दोषों की 
हाथता शर्ते औए दया की रक्षा की जाय-निबंल ओर 
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निरापराधी मनुष्यों के.गलछा काटने का नाम चद्दादुरो नहीं 
चुज़दिली हैं यदि ऐसा न होता दो आज के दिन बह हत़ारों 
मनुष्य जो घन दोलत नाम त्राम के छोभ से अपने निर्दोष 
भादयों के यछे काट डालते हैं, डाकू चोए और छुटेर कहताने 
के बदले चीर और सूरमा कहलाये जाते, धिककार और 
फिल्कार के यदझछे चारों ओर से उनकी वाह वाह होती 
समाज घृणा फरने. और सूली पर छूट्कवाने के बदले उन्हें 
प्रेम से अपने पास विठाती और उनकी घीयता के गीत गाती- 
चीर वह है जिसके हृदय में दया हो - धर्म हो। 
पापियों से खख्त निदोषों के हक़ में नम हो ॥ 
कष्ट हो, दुःख हो, न वह छेकिन भलाई से फिरे । 
ज़र्प खाकर भो न मुंह उसका छड़ाईसे फिरे ॥ 
राजा शतानीक-'समाज” समाज' तुझे यह भो माल्म है कि 
समाज है क्या ? 
राजा द्िवाहन-क्या है 
राजा शतानीक-खार्थों और कायर पुरुषों की एक मण्डली है 
जो दया और धर्म के भूटे उपदेश खुना सुना कर दुसरे 
मनुष्यों को भी अपना ही सा कायर और खार्थी बनाती है | 
जिस प्रकार शेर की दद्दाड़ छुनकर डरपोक भजुष्य का शर्यर 
- खत्यु के भय से कांपने रयता है उसी अ्रकार खन खराबी 
»' और युद्ध की चर्यां छुनकर इन बुज़दिलों के - पाण छूट जाते 
है' हृदय थस्थरा. उठता है। 0. 0 





के | [ खतो,उत्दतवाला । 





राजा दाधिवांहन-यह तेरी भूल है' ज्ञो समाज को अपराधी उहंरा' 


रहा है अरे सूखे समाज ओर ' धर्म' यही ' दो वस्तुएं ऐसी हैं 
जिनके बनाये हुए नियमों पर चने से छोक 'ओर “परंछोक 
दोनों जगह मनुष्य का उद्धार होता है क्या भंरी संभा में सती 
द्रोपदी की साड़ी खिचवाने से अधिक ओर भी 'कोई घोर 
पाप हो सकता है? बंहीं। फिर उस समय भीष्म पितामह 
जैसे ब्रह्मचये का पालय करनेधाले शरंघीर के कुछ न बोलने 
ओर एक निर्दोष अवछा सत्तीकी सद्दायता न करनेसे,कोई उन्हें 
_कायर कह सक्ताहै ? हरणिज़ नहीं | सारा जगत्‌ जानता है कि 
ये चही भीप्मपितामह थे जिनके बाणों ने युछू के समय 
पाएडवों भोर उनकी सेना के छक्के छुड़ा दिये थे। ऐसे 
कठिन समय प<« ऐसे बलवान भनुष्य के चुप रहने का 
कारण ? यही कि धर्म ओर समाज के बनाये हुए नियमों के 
अन्लुलार वह उस राज की सेवा भौर उसकी सद्दायता का 
बचन हार चुके थे ओर एसी हेतु चोह इस राज के मालिक 
| - कपटी ओर घमरडी दुर्योधन के विरुद्ध एक शब्द भी मंह से 
“नहीं निकाल सकते थे । हम शा 


राजा शताबीक-में यहां तेशा उपदेश झछुनने नहीं आयेा।, ' 


आ इधर थआ, हाथ में तलवचार-लछे खांडा सम्दाल॥ 
राजपूती शान दिखला हौसछा मनको निकाल 
क्षत्री . का पुत्र है तो बीय्ता 'अपनी '' दिखा 
शर्म का.पालन किया है धंम की शक्ति. दिखा॥ 
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जग पपल जोर शधिवाइल दोनों तखवारों से लड़ते हैं रा शतानीक और दच्चिबाहन दोनों तल्धारों से लड़ते हैं राजा 
शतानीक थर्कंकर पीछे हटता जोतों है। बगबर में से एफ तीर 
आकर राजा द्घिबाइन की पसलीमें घुस ज्ञाता हैं, राजा 
दधिवाहन जैसे ही उधर देखता है चुज़िदिल शतानोक 
फौरन अपनी तलवार राजा दध्िवाहन की दूसरी 
पसली में भौंक देना है, निर्दोष राजा ज़रूम 
खाकर धरती पर गिर पड़ता है। ) 





राजा द्िवाहन--घिक्कार है इस वोस्ता पर कि फटकारहे ऐसे 
क्षत्री पुत्र होनेपर! निर्लेज्ज कायर, जब तूने देखा कि तल- 
बार की लड़ाई में विजय न पा सकूंगा तो दूसरे पुरुष को 
इशारा कर दिया कि चह छिपकर वाण चलाए | 


राजा शतानीक-युद्ध के समय ऐसी वातों को कोन देखता है 
मतलब तो ब्रिजय पाने से है मनुप्य को चाहिये कि से हो 
ओर जिस नरह द्वो अपने शत्रुओं को नुक़लान पहुंचाये । 

[ इतना खुनने के वाद राजा दृधिवाहन का दम निकर जाता है, 
अपने राज़ा की र॒ृत्यु देखकर उसकी सारी सेना गढ़ के सामने 
लड़कर मर जाती है, राजा शतानीक गड़ के अन्दर प्रवेश 
करता है, दूसरे द्रवाज़ेसे राजा शतानोक का लम्पट ओर ' 

कामी सेनापति राजा दक्िवाहनकी स्त्री रानी घारणी 
और उसकी . प्यारी पुत्री चन्दनवाला को घोका 
देकर गढ़-.से, बाहर ,निकाल लाता है। ] 


७५. | : ह [ सती घन्‍्यनवाला,। 


रानी-धारणी---बताओ बताओ कहां हैं? परे खामी और पति-- 
देव का शरीर कहां: है ? 

सनापाति-यह है। 

( रानी मछित होकर गिर जाती है ) 

चन्द्नबाला-( राजा के शरीर पर गिरकर ) हाय ! मेरे पिता तुम 
कहां चले गये । हा ! मेरे खप्नों का अन्त में घी परिणोम 
निकला जिसका मुझे भय था, मेरी प्यारी सखियो ! तुम इस: 
समय कहां हो आओ ओर अपनी राजकुमारी की.द्शा ओर 
अपने राजा को झुत्यु को अपने नैत्रों से देछ्तो |: दोनों में से: 
एक भी मेरी वात का उत्तर नहीं देती, अच्छा, अच्छा में 
समभक गयी मालम होता है कि दुष्टों ने या तो तुम्हें भी मार 
डाला है या क़ैद कर दिया है। माता ! प्यारी माता ! .उठो.. 
क्या तुम भी अपनी प्यारी पुत्री से पिता जी की तरह ख़फ़ा' 

. हो गई हो । 

रानी धारणी--(होश में आकर) मैं कहां हं ? ( सेनापति से )' 
तुम कोन हो ? ु 

, सेनायति--मैं राजा द्षिबाहन की फ़ौज का एक अफ्सर और 

आपका सेवक 


. रानी धारणी---तुम क्या कइना- चाहते -हो कहो: ओर - जल्दी 
कहो | ही * पर जनम ५ 
सेनापाते---महाराज.की स्ृत्यु के बाद मुझे जिन्दा. - देखकर. 
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आपको अवश्य आश्चर्य हुआ होगा कि सेना का अफूसर 

युद्ध का मैदान छोड़कर मह॒त्तों में किस कारण गया ! परन्तु 

जिस तरह एक वफ़ादार चाकर को अपने मालिक फे जीवन 

की रक्षा करना लाजूमी है उसी तरह यह भी उसका कर्तन्‍्य 

है कि चोह अपने मालिक के धर्म ओर लछाजकी भी रक्षा करे । 
रानी धारणी-इसका अर्थ? 


सेनापति-- अर्थ यही है कि में अपने खर्मंचासी महाराज की 
आज्ञा के अनुसार पहले आप को ओर राज़ कुमारी बन्‍्दन- 
वाला को इन पापियों से वचाकर आप के पिता राजा 
चेटिक के पास .पहुंचा दू' इसके दाद शलप्रुओं से एक निर्दोष 
राजा के ख़ून का बदला लेने का कोई यत्न करू । 


रानी धारणी-मुझे भी अपने साथ रहने दो में इस शुभ कार्य 
में तुम्हारी सहायता करूगी। 
अन्दर से ( खबरदार गढ़ी का पक भादमी भी दचकर न 
भागने पाए ) मु 

सेनापति-राजेश्वरी ! चलिये चलिये जल्दी यहां से चलिये 
यदि शत्रु गढ़ के बाहर आ गया तो फिर हमारा जिन्दा 
वचकर निकर जानां दुश्चार हो जायेगा इस कारण यह 
रोना घोना बन्द कीजिये ओर राज कुमारी को साथ छेकर 
इस सांमने चाले जंगल की तरफ चल दीजिये। 


रानी 'घारणी-तुम ठोक कहते हो मुल्‍्हे और तुम्हें ज़रूर कुछ 
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दिनों और जीना चाहिये। चल प्यारी चन्‍्दूनवाला चल। 
सेनापति इस तरह की छठ और कपद की बातें करके रानी, 
घारणी और राज कुमारी चन्द्नवाला को वहां से 
हटा फर जड्डूल की तरफ़ ले जाता है राजा 
शतानीक के सिपाद्दी गढ़ के ऊ'चे घुज़े : :: 
पर अपने राजा का भण्डा., . 
ग्राढ़ देते हैं !... , 


( पटाक्षेष ) 


( प्रथम अज्ञ समाप्त 
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अक २ . दृश्य १. 
जंगल । ह 


राज़ा शतानीक का सेनापनि, राजा दृध्रियाहन की रुत्ो रानी 
घधारणी ओर उसको पुत्रो राजकुमारी चन्दनवाला 
को युद्ध के समय धोंका देकर राजमहलठ से 
जंगल में लाता, ओर रानी घारणी से 
अपने प्रेम का इज़हांर करना है। 


गाना । 


रानी धारणी और चंदनवाल[--- 
कहां तक कष्ट भोगें ओए कब तक दुःख उठाएं हम। 
कुछ इसका अन्त भो, कब तक खसहे जाएं जफ़ाएं हम॥ 
हर्‌इक ने हम को छोड़ा, फेर्लीं संसार ने आंखें। 
कहानी दुःख भरी, अब कोन हैं जिसको सुनाएं हम ॥ 
जो रक्षक अपने थे, इस छोक में पसलोक वह पहुंचे। 
ये जीवन दुःखभरं, अफ़लोस अब कैसे विताएं हम॥ 
लह फी बूंद है तन में, न आंसू आंखे में बाक़ी। 
लूगी हैं ओग जो, मन में उसे क्‍्योंकर चुकाएं हम ॥ 
फरे क्योंकर कोई, ऐ. “नाज़ चारा अपने ज़ख्मों का। 
हज़ारों दाग हैं, सोने में किस किसको दिखाएं हम॥ 


७६ |] [ सती चन्द्गकछा | 
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( सेनापति का प्रवेश ) 
सेनापति-रानी घारणी ! यह कौनसा स्थान है ? 
रानी-यदद एक उज़ाड़ ओर ख़ोफ़्ताक जंगल है । 
सेनापति-पुझे पदचानती हो कि मैं कौन हु ? 
रानी-पहचानती तो नहीं केवछ इतना समझती हू कि तुम मेरे 
खामी के चफ़ादार नोकर हो। 

सेनापति-और यह भी जानती हो कि तुम्हें थदां रिस कारण 
लाया हू ९ । 

रानी-क्यों नहीं, यह तो प्रगट ही है कि दुष्ट शत्रुओं के हाथ से 
अपने राजा अपने स्वामी की रूुत्नी और उसकी पुत्री को 
लाज ओर जीवन की रक्षा करने के लिये, और यही बात 
तुमने राजमहल में कही थी। | 

सेनापति-हां कहा तो ऐसा ही था, परन्तु तुम्हें धोका देने भोर 
यहां तक लाने के लिए । 

रानी-धोका ! कैसा घोका !! तुम क्या कद रहे हो? में ज़रा 
नहीं समझी । | 

सेनापति-घबराओ नहीं, घीरे धीरे सबकुछ समझ जाओगी 

रानी-तो क्‍या तुम वह नहीं हो जो में समझ रहो ह' ? 

सेनापति-नहीं । 

रानी-क्या तुम मेरे स्वामो के सेवक नहीं हो ! 
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सेनापति-नहीं 
रानी-क्या तुम मेरे और मेरी पुत्री के धम्मे, लाज और जीवन के 
रक्षक नहीं हो ? 
सेनापति-नहीं नहीं । 
रानी-( घबराकर ) किर कोन हो ! 
सेनापति-राजा शवादीक का सेनापति और राजा दधिबाहन 
का शत्रु | हे 
रानी--ओह ! परमात्मा झैला अन्धेर ? 
सेनापीत-राती धारणी डरो नहीं, में राजा शतानीक का 
सेनापति ओर तुम्हारे खामी का शत्रु भवश्य हूँ', किन्तु 
जीवन कै अन्तिम ख्ांख तक तुम्हारी रक्षा ओर सहायता 
करने को तय्यार हु । 
रानी-आय जलने की चदछे ठण्डक पहुंचा सकती, है ? सर्प 
विप क्रो छोड़कर अछन को चूंद दे सकता है? तलवार 
काटने के बदले जख्मों को भर सकती हैं? शत्रु बुराई छोड़ 
कर भछाई कर सकता है ? 
सेनापाति-हां सव कुछ हो खकता है। परन्तु अकड़ने घृणा 
करते से नहीं । 
रानी-फिर किस तरह ? 


<१ ] [ खती चन्दुनवाला॥: 
. सेनापति-केबल मीठे २ शब्दों और प्रेम व्यवहार से |. 
कब हो वह सख्तो से नर्मीसि जो वन जाता है काम |. 
आदमी तो क्या पशू भी इस से हो जाते हैं राम ॥- 
झुक गई खुद ही जो गन बच गई तलवार से।' 
शत्रु भी छोड़ देता है बुराई प्यार से॥ 
- रानी-अर्थात्‌ 
सेनापति-अर्थात्‌ यही कवि हर मनुष्य के सोने में दि ओर दिल 
में प्रेम करने की शक्ति होती है। हृदेश्वरी! में आज से 
नहीं १५ वर्ष से, ध्यान से खुन रही हो ना ? पूरे १५ वर्ष से 
तुम्हारे अनुपम रूप लावण्य की प्रसंशा सुनकर रात दिन 
विरह की अग्नि में जल रहा ह', यह राजा शतानीक ओर 
राजा दृधिवाहन का युद्ध नहीं, बल्कि मेरा सोमाग्य था: 
जिसके कारण यह दिन हाथ आया। 
ज़ालिम न वन निभाहे मुहब्बत से देख ले। 
मोहताज हूु' गरोब ह' उलफ़त से देख ले ॥ 
अहसान कर दया से मुख्यत से देख ले। 
सोगन्द अपने हुस्न की चाहत से देख ले ॥ 
हो जायगी हरो अभो खेती जली हुई॥ 
सीने पै हाथ रख के बुका दे छगी हुई ॥ 
रानी-अरे ओ हरूम्पट | पापो नीच मलुष्य यह तू कैसी बातें कर: ' 
रहा है? एक असहाय  अबछा खत्री जो कि अपने पति की. 
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स॒त्यु, राज पाट के छुट जाने ओर घर बांर के उजड़ जाने 
से पहिले ही अधिक दुःखो हो रहो है उस से ऐसी नीच 
वाते करते हुए लछज्जा नहीं आती ? 
सेनापीति-छज्जा ! कैसी लूज्जा !! क्या किसी पुरुष का एक 
खुन्दर स्त्री से प्रम करना बुरी वात है ? 
रानी-अवश्य है! जो मनुष्य कार्मांध होकर अथवा छोम के 
वपोभूत होकर अपने पवित्र भ्रम को त्याग देता है वह 
मनुष्य पशु से भो नीच है। जो महुष्य अपने घर की रूत्री 
छोड़कर पराई नारी पर मन छछवाना है, वह उस ऊुष्ते 
के समान हें जा रुवादिए पवित्र भोजनों की थाली छोड़कर 
आदो पातल चाटता फिरना है । 
कब्र छुपाये से छुपी है कीच आख़िर कोच हे। 
जो मनुष्य कामी है वह कुत्ते से बढ़कर नीच है ॥ 
जो समझता है मज्ञा पाप ओर अत्याचार में । 
जूतियां खांता हैं. ऐसा आदमो संसार में ॥ 
सेनापाति-खछुन्दरो ! इन फूल को पखडियों अखें कोमल होठों से 
ऐसे कठोर शब्द अच्छे नहीं मात्दम होते । क्या सुम्हें नहीं 
मात्यूम कि रुत्नो का जीवन क्रिस लिये क्नाया गया है! 
सरानी-किस लिये वनाया गया है ? 


-सैनापाति-इसलिये बनाया गाया है कि चह पुरुष के साथ जीवन 


के अन्तिम समय तक दुनिया का खुख भोगे | भोर जब चह. 
5 
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इुःखी हो तो अपनी मीठी २ बातों से उसका गव पदलाए। 





रानी-ठीक है। किन्तु किल के साथ खुब सोगे ओर किस का 
मन वहराएं यह भो मातम है ? 
कप सेनापाति क। 
-किस के साथ ? यह भी अच्छी ८द्दी ! पुरुष के साथ 
ओर किस के साथ | 
रानौ-किस पुरुष के साथ अपने या पराये ? 
सेनापति-अपना हो या पराया प्रयोजन भो झुख भोगमे से है 
रानी-यह बेश्याओं और व्यम्नचारिणियों छा छाम्र है। परतिदता 
स्‍त्री का सतीत्व ओर धर्म इसी में है कक बह अपने पति 
के लिया दूसरे पुरुष की तरफ़ शंख उठाकर सी न देखे। 
सेनापाति-ओऔर जब पति मर जाय उस समय क्या छरे ? 
रानी-उस समय १ 
हिल श्र के 
सनापतत-हां, उस समय | 
शनी-अप्रहस्थाश्रम ओर संखार के समस्त झंगड़ों को त्याग कर 
ईश्वर की भक्ति ओर अखसहाय मउप्यों की सदा में: अपना 
समस्त जीवन व्यतीत करे। 
जगत में शोल ही त्री दाग श्रन है जेवर है | 
लती को अवना सहपच डापने दयोदस सेसो दएुचर है ॥ 
पतिवृद्या जो है वए अपने पी बा भाव रखनी £&। 


[+] 


थ्चां कर ज़िन्दगी जद की शान स्खतीएें॥ 
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सेनापाति-बड़े ही आश्चर्य की बात है, तुम इननी विद्ुपो और 
नान वती होकर समाज के बनाए हुए ढकोंसन्दों में फँंसती 
हो क्‍या यह अन्याय की वात नहीं है कि पुरुष तो अपनी 
पत्नी के मरने पर दूसरी स्त्री के साथ तियाद करके स्वतंत्र- 
ता पूर्वक खुख ओर आनन्द भोग सकता हैं। किन्‍्तु स्त्री 
अपने पति की सृत्यु के बाद दूसरे पुरुष से बात भी नहीं 
कर सकती ? 

रानी-यह अन्याय नहीं, वढ्कि प्राकृतिक नियम है, इस धर्म, 
शास्त्र की गुत्थी को खुलभाने के लिये समय की आवश्यकता 
है | अपनी रूत्री के होते हुए राचणने सीता पर कीचक ने 
द्रोपदी पर मन ललचाया और सूर्पनखा ने पर पुरुष पर मन 
ललचाया मात्यूम है उनकी कीसी दुर्दशा हुई? क्या सीता 
जी के हरे जाने पर रामचन्द्र जी ने दूसरा विवाह किया था, 
क्या अभिमन्यू फे मरने पर उत्तरा ने, पाण्डु के मरने पर 
कुन्ती ने दूसरा विचाह किया था, ...... ! 

सेनापति-( वात काट कर ) यह शास्त्रार्थ करने का समय 
नहीं, में फिर तुमसे कद्तता ह' कि जो मन्रप्य हाथ 
में आये हुए अचसर को युंद्दी खो देता है, चह पीछे पछताता 
हैं। इस कारण तुम यह अचसर हाथ से न जाने दो और 
धर्म व की पर्वा न करके मेरी प्राण प्यारी बनजाओं 
मे वचन हारता ह कि तुम्हें प्राणों से अधिक मानंगा और 
कसी तुम्हारे हृदय को दुश्ख नहीं पह्ुु चाऊगा। 
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हकीकत क्‍या है घन की, अपेण अपनी शान करदूगा | 
से अपना चने, सुख, आराम, सब कुर्वान करदू गा ॥ 
तब्बसुम पर कहू' अब क्या, फ़िदा ईमान करदूगा। 
नशीली मस्त आंखों पर, निछावर जान करूदूुगा॥ 
न क्यों चाह' न क्‍यों समभ, तुम्हें संसार से वढ़कर | 
मेरे मन का यह कहना है कि हो, कर्तार से बढ़कर ॥ 

रानी-यह बात हैं ९ 

सेनापति-हां । 

रानी-क्या तुम इस बचन का पालन करने के, लिये धर्म और 

परमात्मा की सोगन्द खा सकते हो ? 

सेनापति-अचश्य | 

रानी-अच्छा यह ब्रताभो तुम्हारा विवाह हो चुकाहै ? 

सेनापति-हो चुका है। 

रानी-ठ॒म्हारो स्त्री जीवित है ? 

सेनापति-इसके पूछने का कारण 

रानी-तुम्हें इस से क्या मतरूब तुम मेरी बात का जवाब दो । 

सेनापति-हां जीचित है । | 

रानी-बह मुझे देख कर क्या फहेगी ? 

'सेनापति-जिस समय तुम मेरी हो जाओगी, उसो समय में उसे 

छोड़ दूगा। 
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रानी-मेरे कारण एक विर्दोप स्त्री को धर्मेशास्त्रानुलार बनाई 
हुई एली को छोड़ दोगे ? 
सेनापति-रत्री वो क्या, जो वस्ध भी मेरे खुख के रास्ते में कांटे 
बन छू आड़े आयनी उसे अपने राबते से हटा दू गा। 
रानी-अच्छा एक बाव और बताओ, क्या विवाह के समय 
कबर और समाज के सामगे डस कारी कन्या का हाथ अपने 
हाथ में लेकर यही प्रतिज्ञा की थी था नहीं ? 
सेनापति-( घबराहट में ) हां, हां, को वो थी। 
रानी-क्या उछ प्रदिज्मा बात यही पालन है जो तुम कर रहे हो! 
इसको जरोे सोचो भोर समझो । 
सेनायति-इलका प्रयोजन ? 
रानी-प्रयोजन यही कि किस ठरह तुम आज मेरे कारण अपनी 
निरदोप विवाधिता स्त्री को छोड़ने को तथ्यार हो, उसी 
प्रकार मुझ से भो अधिक छझुन्द्री युवती को देखकर मुझे 
त्यामने का उद्यत हो जाभोगे | 
कपट से छछ से जो परस्त्री को छलना हें। 
चह ड्िल्दगों में बसी फूलता न फछता है ॥ 
बुशई मन में हे. जिसके, वह कब भरता होगा। 
जा घर का न हुआ छह किसी का क्‍या होगा॥ 
सेनापति-नहीं, नहीं, में शपथ पूर्वक कह सक्ता ह' कि तुम्हारे 
साथ ऐसा नहीं होगा। 
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रानी-निर्लेज्ञ, कपटी, दुराचारी, भूटी सौगन्द्‌ न खा | 

सेनापति -रानी धारणी में जितना शान्ति पूर्वक बातें कर रहा हू 
उतना ही तुम कठोर उत्तर दे रहो हो। क्‍या तुम नहीं 
जानती कि एक पुरुष जितना प्रेम कर सक्ता है उससे अधिक 
घृणा, ओर शत्रुता कर सक्ता है। 

रानी-यह डर और किसी को वताना तू नहीं जानता कि में 
एक क्षत्री राजा की पुत्री ओर एक क्षत्री राजा की धर्मपल्ली 
हु में सतीत्य की महिमा को भली प्रकार आनती ह' और 
अपनी मान मर्यादा को प्राणों से अधिक प्रिय समझती है । 
मेरो रगरग में धार्मिक शिक्षा का रक्त संचार हो चुका है 
मैं अपने धर्म भोर सतीत्व की रक्षा फे लिये जान दे देना 
एक खेल समभती हु । 


सेनापति-भच्छी वात है में चाहता था कि शान्ति और प्यार से 
काम बन जाए तो अच्छा है किन्तु तेरी बातों से प्रगट होता 
है कि जब तक शक्ति ओर पूर्ण बल से काम न लिया: 
ज्ञायगा, उस समय तक द्‌ सीधे मार्ग पर न आयगी । 
मर्द कर सकता है क्या २ अब तुझे दिखकाऊंगा। 
देखना सत पर तेरे क्‍यों कर विजय में पाऊंगा॥ 
तोड़ घूगा आइना सतृपन का शीशे की तरह | 
अब न समभो है जिसे समरेगो फिर अच्छी तरह 


रानी-र मूढ़ ! तू मेण कुछ नहीं कर सकता । 
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सेनापीति-ऋरण 
रानी-कारण यही कि जिस तरह क्रोध में भरी भूकी शेरनी को 
देख कर, रत्यु के भय से शिकारा का शरीर कांपने छगता 
है, उसी प्रकार एक पतिम्रता स्त्री के सतृपन के सामने कामी 
और ढुशाचारी मनुष्य की शक्ति घट जाती हैं । 
नाम रोशन हो गया खन्‌ का सती के तेज से । 
बांद सूरज की वढ़ी शोभा सती के तेज से ॥ 
गर्दनें दीरों की भुक जाती हैं इस के सामने ) 
नदियां बहने से रुक जादी हैं इसके सामने ॥ 


सनापति-स्त्रियों के आगे जिनकी गदेने' झुक गई वह घोर नहीं 
कायर होंगे, तू बड़ो देर से अपने सतोत्व का राग अंछाप 
रही है। यदि इसमें कुछ शक्ति ओर बल है तो इसकी सहा- 
यता से अपनी रक्षा क्‍यों नहीं करतो ? 


'रानी--रक्षा करू' ? क्रिसकी, अपने सतीत्व की ? और चह भी 
किससे, एक कायर ओर नराधम नारकी से! जो निर्येल, 
अखहद्ाय, निराधार, भवक्ता स्त्री के सतीत्व को नए्ट करंने के 
लिये 'डस पर अत्याचार करने को बड़ी वहादुरी समझता हो 
“अरे सूखे, घमण्डी, अभी तूने सतोत्व और धर्मकी शक्ति नहीं 
दैखो, क्‍या तू नहीं जानता कि पातित्रत धर्म पति सेवा और 
“शील दी स्त्रियों का श्टड्भार है आभूषण है | इसके बछू पर 
चह देवताओं को स्वर्ग से उतार कर पृथ्वी पर ला सकती हैं, 








'सत्मागे पर चलने और शील को प्राणों से अधिक मानने 
वाली एक सती स्त्री अपने भुज्ञाओं के चल से केवल इतना 
ही नहीं कि वह अपने शील धर्म की रक्षा कर सके तुक जेसे 
कामी, मायावी लरूम्पटी पापायचारी का रक्त जल की धार के 
समान पृथ्वी पर वहा सकूती है। 

गयां कर अपना जीवन, सन्‌ की जब महिमा बढ़ाती हैं'। 
मनुष्य क्या देवताओं को भी उससे लाज आती है ॥ 

जो हैं दलवान्‌ हट जाते हैं' पीछे जान के भय से। 
सती को देखकर गुरुसे में धरती कांप जाती है॥ 


सेनापति-प्ुझे न देवताओं का भय है न धर्म और समाज की 
लज्जा | मेरे हृदय रूपी समुद्र में जो तरिपयरूपी दावानल असप्लि 
जल रही है यह बातें उसे कभी भी घुका नहीं सकतीं। इस 
लिये जिस प्रकार भो होगा में आज अपने मन की कामनाये 
अवश्य पूर्ण करूगा। 
जो मनमें ठानली है उससे मुह हरगिज़ न मोड़गा । 
तेरे धर्म ओर सत्‌ को नष्ट फरके आंज छोड़ूंगा ॥ 
अगर हटसे न वाजु आई तो छाखों दुःख सहेगी तू। 
बनाऊ'गा तुझे अपनी मेरी होकर रहेगी तू ॥ 


रानी-- अरे मन्द बुद्धि कुछ ज्ञानसें काम ले, रावण जैसा वलवान्‌ 
सती सीता का कुछ न विगाड़ सका, दुर्योधन जेसा घमण्डी 
भरी सभा में जहां उसके हजारों सहायक .डपथित थे अफेली 


॥; 
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द्रोपती की छाज न उतार सका | जब वह दोनों कामी ओर 

अमिमानी पुरुष सठियों को दुःख ओर कष्ट पहुंचानेके कारण 
ह। व ० अर, पु ज 

इतना ही नहीं कि संसार ओर समाज की टष्टि में गिर गये, 

बल्कि दुनियां में उनका कोई नाम लेते ओर पानी देने वाला 

नक्त नहीं रहा उसी प्रकार त्‌ भी एक सती स्त्री को डुग्ख 

पहुचाकर कभी छुख ओर शांति नहीं पा सकता | 





सनापीत--अच्छा तो हृदीली रुत्री अब सावधान होजा। 
इतना कहकर वह उराचारी सेनापति रानी घारणी का उत्टा 
हाथ पकड़ कर पृथ्वी पर ग्रियुना चाहता हैं, रानी 
घारणी फुर्नी के साथ सेनापति की कमर से सत्र 
निकाल लेनी है सेनापति रानी के हाथ में 
खज़र देखकर डरता है और रानी का 
हाथ छोड़ कर हत्जाता है। 


रानी-डरगया, घवरा गया, एक स्त्री के हाथ में खड़र देखकर 
सुत्यु के भय से कांपनें या, बोल, वोल भो घानकी ! वह 
तेसी वीसता क्या हुई ? जिसकी डींगे मासता था क्‍या करूँ 
असमये है यहिं अददिला धर्म के पार्ूम का विचार न होता 
तो इसी समय तेरी नील अपवित्र आत्मा कमी की नके में 
पहुंच गई होती। ज्ञा, में अपने घर्मानुसार तुक पर दया 
करती हू ओर अपना जीवन इस सतीत्वय की बेदी पर 
बलिदान करती हु । 





६१ ] [ सती -चन्दनवाला-। 
नी बन मल अल अक  ममन कक पक उन लि लत सीट क सम 
इतना कह कर रानो धारणी अपती छाती में खबर भौंक छेती 
है सेनापति आश्रय से रानी की सृत्यु को देखता है ओर 
शोक करता है, राजकुमारी चनन्‍्दूनवाला अपनी 
माता की यह दशा देखकर दुःख से विल्‍ाप 
करती है ओर इतना कह कर रानी के 
शरीर पर मूछित होकर गिर 
जाती है। 
चन्दनवाला-हाय ! माता तू मुझे इस पापी निर्दयी सेनापति के 

हाथ में अकेली छोड़ कर कहां चली गई। 





( पढाक्षेष ) 
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दान का फल । ] ६२ 
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अइ् २ हश्य २ 
लाला ज्ञानी प्रसाद का मकान 


मदहाशय रतनलाल जी लाला घानीगप्रसाद को बहला फुसला 


कर उनको इस पर ठय्यार करनलेने का प्रयल करते हैं 
कि वह अपनी अप्टचर्षीया कन्या “झुशीला” का 
सेठ मूलयन्द्‌ के साथ जिसकी आयु साठ 
वर्ष की हे, तीन हज़ार रुपये लेकर 
विवाद करदे। 


'स० रतनलाल-फंसा और अच्छा मूर्ख जाल में फँसा, अब क्‍या 


है कुछ दिनों के लिये चैन ही चैन है । यदि छाला घानोप्रसाद 
जी ने इस नाते को खोकार कर लिया नो दो हज़ार, पूरे 
दो हज़र यारों के हैं, मूलचन्द से तो मेंने पूरे पांच हज़ार 
रुपयों के लिये कद्द दिया है परन्तु में ऐसा मू्खे और अप्तानी 


' नहीं जो समस्त रुपये ऊड़की के माता पिता को देदू” और 


स्वयम्‌ डंडे वजाता फिरू' बस दो हन्नार अथवा ज्यादा से 
जयादा तीन हज़ार में यह कार्य हो जाना चाहिये ला० ज्ञानी- 
प्रखाद न मानेंगे तो उनके भाई और बहुत हैं छड़कियों को 
कमी नहीं आज सेंकड़ों क्या हज़ारों ऐसे छोमी और अज्ञानी 
पुरूष मोजूद हैं जो अत्यन्त प्रसन्नता पूर्वक अपनी नादान 
ओर निर्दोष कनन्‍्याओं को छरक्ष्मी देवो पर भेंट चढ़ाने को 


घ्३ | | सती चन्दनबाला ।- 





तय्यार हैं “भज् कलदारम्‌ भन कलदारम्‌” अच्छा अब छा० 
ज्ञानीप्रसाद जी को बुला कर टटोलना चाहिये कि अपनी 
पुत्री सुशीला के बारे में उनका क्‍या विचार हैं। अजी छाला- 
शानीप्रसाद जी ! ' 

ला० ज्ञानीप्रसाद जी-( अन्दर से ) कोन, महाराज स्तनलाल 
जी, दास हाजिर होता है ( बाहर आकर ) नमस्कार ! 

म० रतनलाल-नमस्कार, छाछा साहिव नमस्कार, कहिये' बाल" 
बच्चे अच्छो तरह हैं घर में सब तरह कुशल तो है ना ? 


ला० ज्ञानीप्रसाद जी-आपकी दया और ईश्वर की कृपा से 
सब तरह कुशल हैं कहिये आज तड़के ही तड़के आपने किस 
कारण दरशेन दिये। 

म० रतनलाल-यह' सांसारिक झगड़े कुछ इस प्रकार जीवन के 
साथ छगे हुए हैं कि एक घड़ी के लिये भी पीछा नहीं' 
छोड़ते में कई दिनों से यहां आने का विचार कर रहा था, 
बड़ी मुशकिलों से आज इतना समय मिला कि यहां तक. 
आ सका.-“भसज कलदारम्‌ भज कलदारम्‌ 

लाला ज्ञानीग्रसाद---यह मेरा सौभाग्य है जो मेरे घर तक आप 
के पवित्र चरण आये आज्ञा कीजिये कि मैं आपकी क्‍या 
सेवा कर सक्ता ह १ 

म० रतनलाल-छाला जी आप अच्छो तरह जानते हैं. कि में फटे 
मनुष्य और भ्कूट दोनों से अत्यन्त घृणा करता हँ। इसलिये 


दान का फल। ] [ ६४ 


किसी को छुरा लगे अथवा भरा जो कुछ कहना होंता है साफ़ 
साफ़ कह देता ह' “भज कलदाय्म्‌ मज्ञ कलदारम्‌ ।” 

लाला ज्ञानीप्रसाइ--निश्चय, में इसको अच्छी तरह जानता ह' | 

म० रतनलाल-और यह भी जानते हैं कि मुझे आपके ओर भाप 
के वाल-बच्चों के साथ कितना प्रेम है । 

लाला ज्ञानीग्रसाद---अवश्य जानता हू' । 

स० रतनलाल-इस कारण में ऋई दिनों से एस विचार में 
ह' कि ईएचर की दया से अब आपको चुत्नी सुशीला सयानी 
हो गई परन्तु अभी तक कहीं से उसकी कोई बातचोत नहीं 
आई भज “कलदारम भत्र कलदारस |?” 

लाला ज्ञानीग्रसाद---महाराज इसमें मेरा क्या अपराध जब 
उसके भाग में होगा हो जायगा | 

स० रतनलाल-यह तो ठीक है परन्तु माता पिता का कर्त्तव्य है 
कि अपनो सनन्‍्तानकी भलाई घुराईका हर समय ध्यान रक्‍खे' । 


'लाला ज्ञानीप्रसाद-- पुत्र के लिये सब कुछ हो सकता है परन्तु 
वेटीबाला तो इस वारे में जीवन के अन्त तक एक शब्द तक 
मुंह से नहीं निकाल सक्ता | 

'स० रतनलाल-यह वेटीवालों के मित्र और सस्वन्धियों का क- 
त्तव्य है कि चह इस कार्य में लड़की के माना पिता की सहा- 


यता करें और ऐसा ही विचार करके में आज यहां नक 
आशद्रा है | 


६५ ] [ सती चन्दूनवाला | 
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लाला ज्ञानी्रसाद-बह आपकी कृपा है जो ऐसा पिचार करते हैं। ह 


म० रतनलाल-पें इसे कृपा नहीं अपने जीवन का कर्तव्य सम- 
भता हु इसलिये आप कहें तो में इसको कोई उपाय सोचूं ? 
क्योंकि मेगे पास अक्सर ऐसे मनुष्य आते रहते हैं जो अबमे 
लड़के या लड़को के विवाह की इच्छा रखते हैं आज-कल भी 
मेरे पास इसी नगरी के एक बड़े धनवान सेठ प्रतिदिन आते 
हैं उनकी पहली ख्रो का देहान्त हो चुका है घर में वाल-बच्चा: 
भी नहीं है इसलिये घोह चाहते हैं कि किसी अच्छे कुछ की 
कन्या से चाहे चोद ग़रीब ही क्यों न हो दूसरा विवाह करले 
यदि आपको आज्ञा होचे तो मैं अपने तोरपर उनसे बातचीत 
करू, क्योंकि कर्मी तक मैंने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया है 
ओर न किसी दूसरी जगह कोई बात की है *सज कलदारम्‌ 
भज कलदारम ।!! 


'लाला ज्ञानीग्रसाद-हैसी आपकी इच्छा | 

म० रतनलाल--ें क्या भोर मेरी इच्छा क्‍या जैसा आप चाहेंगे यैल्ल 
होगा अब रही मेरी इच्छा तो आप इतना अवश्य समझ 
लीजिये कि में जो कुछ कहगा वोह अच्छी तरह सोच विचार 
कर कह गा ओर आप के छाभ ही की वात कफहगा। इस 
मगर हो के नहीं दूर दूर फे पुरुष इस बात को जानते हैं कि 
'इस वक्त तक जितने सी विवाह मेरे हाथों से हुए उनमें ईएचर 
की कृपा से किझी प्रकार की छुराई पैदा नहीं हुई। 





दान का फल। ] [ ६६ 





लाला ज्ञानीप्रसाद-सेठजी की आयु कितना होगी और उनका 
खभाव कैसा है ! 

म० रतनलाल-खमाव की न॒पूछिये मेंने तो आज तक ऐसा 
खभाव किसी का देखा ही नहीं महात्मा हैं, पूरे महात्मा रही 
आयु सो धनवान पुरुषों की आयु का देखता हो क्या पचास. 
पचपन चर्ष की आयु भो कोई आंयु हैं ? 

लाला ज्ञानीअ्रसाद-यद सत्य है फिर भी महाराज बालक का 
जोड़ कुछ बालक ही के साथ अच्छा माल्टूम होता है| 

स५ रतनलाल-बाह अच्छी उल्टी गंगा वहाई कमसिन कन्या का 
विदाह जब करे बड़ी आयु चाले पुरुष के साथ करे। 

लाला ज्लञानीग्रसाद-क्यों महाराज इस अनमैल विवाह का कारण! 

स० रतनलाल-क्रारण यही कि पुरानों पुरुष तज़ुर्वेकार संसार के 
खारे कगड़ों ओर भृहस्थी के नियमों को अच्छो नरह जानता 
है चह जिस चैन ओर खुख से अपने ओर अपनी ख््ीके 

, जीवन को त्रिता सक्ता है एक बालक और युवक पुरुष वैसाः 

कदापि नहीं कर सक्ता पति ओर पत्नी दोनों में से शक को 
तो अवश्य ही बुद्धिमान और सममदार होना चाहिये, यदि 
ऐसा न हो तो विचाह के बाद दोनों खुख नहीं भोग सक्‍्ते । 
“मज्ञ कलदायर्म्‌ मज कलूदारप्‌ |” न्‍ 

लाला ज्ञानीग्रसाद्‌-ऐसा करने से समाज क्या कहेगी ? 

स० रतनलाल-समाज कुछ नहीं कह सक्ती, जहां आपने समाजके: 

| 6 
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दो चार बड़े २ महा पुरुषों को हुवा पूरो खिलाया और सो: 
पचास रुपये भेट चढ़ाये कि वोह समघ्त आपके साथी है' क्या 
आप को नहीं मालूम कि आज कर चार-चार, पांच-पांच' 
वर्ष की कनन्‍्याओं का साठ-साठ, सत्तर-सत्तर वर्ष की आयु- 
वाले पुरुषों के साथ विवाह हो रहा है । 
लाला ज्ञानीग्रसाद-मुझे नहीं मालूम । 
भ० रतनलाल-चबाह ! अभी थोड़े दिनों को तो वात है कि एक 
सत्तर वर्ष की आयु वाले धनवान पुरुष ने एक चार चर्ष की 
च्वन्या के साथ अपना विवाह किया। समाज के एक दो 
नहीं सैकड़ों पुरुष इस विवाह में शरीक थे ब्िरादरी के बड़े २ 
चौधरी मौजूद थे छुसराल जाते समय डोली या पालकी में 
बिटठाने के चदके एक पुरुए ने उसे गोद में ले लिय! मोड़साड़ 
देखकर वह नादान कन्या रोने छणी भोर जबकिसी प्रकार चुप 
न हुई तव उस समय एक बूढ़ी स्त्री ने रोटी का एक डुकड़ा 
उसके हाथ में देद्या | येटी लेते हो वह कन्या चुप होगई। 
ला० ज्लानीप्रसाद जी-बड़े ही आश्चर्य की वात है । 
स॒० रतनलाल-भाश्चर्य कैसा ? यदि आपके मन में किसो प्रकार 
का भय या सनन्‍्देह है तो आप पहिले विरदरी के बड़े बूढ़े 
पुरुषों और चौधरियों से पूछलें तब विवाह करें परन्तु 
में यह कहे बिना नहीं रह सक्ता कि ऐसा अच्छा ठिकाना 
और ऐसे स्वभाव का वर मिलना असस्पव नहीं तो कठिन 
अवश्य है । “सज़ कलदारम्‌ भज कऊदारम्‌ | 
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तिल मम मम लिन रन कक जज जल मा जा कक मम 
छा० बानाप्रसाद जआा-नहीं महाराज आप मूठ क्‍या चांलने तय 
मैया यह कहना है कि भे लडकी की माता से भी पूछतट ) 
'स० रतनलाल-अवध्य पूछलो बरदिक मेरे लनन्‍्मुग्ध यहीं बुलाकर 
पूछलो । 

'हा० झानीआअसाद जी-जो थाज्षा। (अपनी स्त्री को बुल्दाने 
जाता है ) मी 
स० रतनलाल-हततेरे की वह मारा और चारों खाने खित मारा 
केला ज्ञानी को अज्ञानी चनाया ? महाशय रननलात जी, यह 
चुड़ा तो कुछ कुछ राह पर आचला है अब रह गई बुढिया सो 
.तुम्दारी परिडिताई ओर चतुराई का यही समय है बूढ़े को 
बानों से परचाया है ठो चुड़िया की रन दोलन का छालूच 

देकर गांठना चाहिये। 


( ला० ज्ञानीअसाद ओर उनकी ज्ली रुकमरि दोनों अतिहें) 

स्वमाणु-( हाथ जोड़ कर ) महाराज प्रणाम । 

भम० रतनलाल-प्रणाम्‌ कहो चाई जो अच्छो नरह हो ? 

रुक्मसणि-महाराज की दया चाहिये | 

म० रतनलाल-बाई ज्ञी मैंने आपको इस लिये चुलाया है कि 
खुशील्ा अब स्यानी हो गई उसका दिवाह कब करोंगी? 

रुक्मशि-भहाराज अभी तक कहीं से कोई कऋत दो नहीं आई। 


-स० रतनलाद-वबात, बात तो सब कुछ आसक्ती है पहिले आप 
दोनों तब्यार तो हों। 
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फंफ्मणि-गरीबों की तय्यारी ही क्या बेटी की जात घर में विठाने 
के लिये दो होती ही नहीं. आज हो या फल वह पराये घर 
अचश्य जञायगी हां माता पिता होने के कारण हमारा यह 
कतेव्य है कि जहां तक हो सके अच्छो जगह उसे व्याहैं । 

म० रतनलाल-इसी चगरी के एक बहुन बड़े सेठ की ह्ली का 
देहान्त हो चुका है कोई बाल वच्चया सी नहीं घर में ईश्वर 
की दया से छाखों का धत हे चह धाजकल दूसरे विवाह की 
चिन्ता में हैं कहो तो इस दारे में उन्ले बातचीत करू । 

र्क्माणें-सेठ जी की आयू कितनी है। 

म० रतनलाल-भायू को देखती हो या छड़की के खुख ओर चैन 
को । मैं सत्य कहता हूं लड़की उप्र भर राज करेगी और तुम 
दोनों का चुढ़ापा भी आशम से कट जायगा । कन्हेयालाल 
की सब हालत छुझे मालूस है उससे किसी प्रकार की आशा 
न रबखो पुत्र वही जो समय पर काम आवे। 

रुक्मशि-परन्तु महाराज हम दशरीब और घोह धनवान हमारी 
उनकी बरावरी क्या । 

स० रनलाल-इलकी विनन्‍ता न करे वह खथम्‌ ग़रीब घर की 
लड़की चाहते, और दोनों तरफ का खाया ख़र्जा उठाने को 
तथ्यार हैं ओर विवाह से पहले छड़की के माता पिता को 
हज़ार दो हज़ार रुपये नकद भी देने को तैयार है । 

रुफ्मणि-रुपैया छेकर वियाह करने में तो बड़ी बद्नामी होगी | 
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म० रतनलाल-कैसी वदनामी आजकल तो संसार का यह खास 
नियम हो रहा है, रहा चोधरियों ओर समाज का सन्देह, 
इसका उपाय यह है| कि कल सब लोगों की अपने घर पर 
बुलालो में सबको राज़ो कर लूंगा । 

रुक्मणि-अच्छी वात हैं मगर महाराज दो हज़ार रुपये तो थोड़े 
हैं जब रुपये ही छेने ठहरे तो कम से कम चार हज़ार 
रुपये ठो हों । . 

म० रतनलाल-इस वक्त ज़्यादा रुपये न मांगो विवाह हो जाने 
के बाद्‌ सब कुछ तुम्दारा ही है अच्छा में तीन हज़ार रुपये 
दिला दुगा मगर एक बात याद रखना सेठ जी से कमी रुपयों 
के लेनदेन को ज्ञिक्र न करना क्‍यों कि ऐसी छोटी छोटी बातों 
से चह वहुत चिढ़ते हैं, अच्छा तुम कल सब से पूछलो में 
भी आऊं गा, ः 

रुक्मशि-जो आज्ञा । 


एक तरफ महाशय रननलाछ ओर दूसरी तरफ 
छाला ज्ञानीप्रसाद्‌ और उनकी रूत्री 
रुक्मणि जाती  हैं। 





१०१ ] '...._[ सती चन्दनवाला | 
अह् २ दृश्य ३ 
राजा शतानीक के सेनापति के मकान में चंद्नवाला 


बेठो हुई अपने माता पिता की झत्यु ओर अपनी 
वेकसी पर खून फे आंसू बहा रही है । 


गायन 











चेदनबाला--- 
न मित्र अपना न कोई साथी न कोई दुःख का बटाने चाला।. 
न कोई तसकोीन देने श्राल्ता न फोई ढारस वंधाने बाला ॥ 
डुःली जो होते थे अपने दुःखसे रहा न धरती पे खोज उनका। 
कुछ ऐसी तक़दीर अपनी फूटी कि जो है थो है सतानेवाला ॥ 
कहां छुपूं किससे आल रबसखूं ज़मीं भी दुश्मन फ़कक भी दुश्मन । 
यह आग मनमैं लगाने वाली यो खोज अपना मिटाने घाला ॥ 
फंसी है दुःख के भंवर में नैया छगाओो भगवन्‌ इसे किनारे । 
चजुज़ तुम्हारे नहीं है कोई भी डबतों को तिराने चाला ॥ 
उसीको दुःखड़ा खुनाओ अपना उसी से ऐनाज़ आस रक्‍खो | 
चही है भक्तों को अपने ग़म से मुसीबतों से छुड़ाने चाला ॥ 


द्यामयी जननी [ तू छुझे संसार के दुःख सागर में अकेली 
बहती हुई छोड़कर कहां चलो गई। हवा भाता | प्यारी माता ! 
तू तो मुझे अपने प्राण से भी बढ़कर प्यार करती थी आज वह 
' तैरा खारा प्रेम क्या हो गया, क्‍या ' मुझे इस अत्याचारी का 
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शिकार होना पड़ेगा, क्या मुझे अपना सतीत्व और लाज़ 
गंवानों पड़ेगी ? नहीं नहीं प्यारी माता तू संतोष रख ऐसा 
कर्मी नहीं हो सकता। में भी तेरो ही तरह एक क्षत्रो साज़ाकी 
पुत्री ह' मेने ठुक जैसो शीलवती सती देवी का दूध पिया है 
तेरी नरह में भो समीत्व ओर धर्म की रक्षा के कारण अपना 
जीवन गंवा दू'गी किन्तु तेरे.दृध झोर अपने छुछ पर कलंक 
का टोका न छगने दूगी। 

यह जीवन है कि प्यारा धरम है ज़ग को बता दूगी। 

रगों में जो लह है उसकी धरती पर वहा दूगी॥ 

लगांऊ' दाग़ कोई अपने कुछ पर हो नहीं सकता। 

जिऊ' खंसारमें ल्लेज अपनी खोकर, दो नहीं सकता ॥ 


सेनापीति --( दाख़िल होकर ) धीरज धरो राजकुमारी धीरज 
घरे। 


चन्दनबाला-“आमगया” बही घातक्ली जिसने मेरे निदोप और 
सनवंती माता के ग्राण लिए यहां भी आ गया। 
सेनापति--पुत्री तू ठोक कहती है में बटी बदनलसीय पायी है 
जिसने अपने नीच प्रस्ताव और कामदेव के चक्‍्करमें फंसकर 
एक अबला स्त्री की सत्यु का घोर पाए अपने सर पर लिया | 
द्नवाला-इसमें आश्चर्य की क्या बात है निर्दोषों को ज्ञान 
लेना ओर जीचों का रक्त बहाना तो तुम जैसे बीसें और 
शूरमाओं का अदना काम है इस कारण जहां आज तक 





हजारों मनुष्यों का छह जल की तरह इस घरती पर वहा 
चुके हो वहां आज ओर इस समप्र एक निर्दोष कन्या का 
.जूब ओर सही । 
कहां को लाज किसकी आवरू ख़ोफ़ो खतर कैसा 
जब उसका भय नहीं हृदय में फिर ओऔरों का डर कैसा। 
पलट जाये जो सो सो बाए दम में अपनी वातों से । 
बने क्योंकर कोई उस दुष्ट पाखंडी की वातों से॥ 


सेनापति--राजकुपारी ! कर्म के छिखे को कोई नहीं मिटा 


सकता जो होनदहार होती है वह छाज उपाय करे होकर ही 
रहतो है राजा ओर रंक दोनों 'भवितव्यत” के बस में हैं 
काल चक्र किसी का पक्ष करना नहीं जानता इस कारण 
"है राजनन्दनो' ! जो होना था वह हो चुका अब तुम अपने 
मनमें मेरो तरफ़ से ज़या भो भय न आने दो में तुम्हें अपनी 
पुत्री के समान समझकर तुम्हारे धर्म ओर सतीत्व की रक्षां 
ओर तुम्हारे जोबचन की ख़बरगीरी करूगा। 


चन्दनवाला--जिस मनुष्य ने केवल पाप ओर अत्याचार ही के 


कारण इस संखार में जन्म लिया हो जो निर्बेल .निःसहाय 
पतिव्रता स्त्रियों की छाह ओर धर्म बिगाड़ने ही को अपने 
जोबन का सबसे बड़ा कतेब्य समकता हो। वह. किसी 
निर्ब्ल भोर अबरछा रुत्री पर दया तथा उसके धर्म ओर सतीत्य 
की रक्ा करे ? यह अनहोनो बात मेरी सम में तो आती नहीं | 
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सेनापति---तुम्दात बिचार ठोक है परन्तु जिस धरकार बादलों 
में छुपा हुआ चन्द्रमा अचानक प्रगट होकर जंगल में शात्ता 
चलने बाले पथिकों को गढ़े में गिरने ओर ठोकर पाने से 
चचा लेता है उल्ली प्रकार हर मनुप्प के हृदय में दया और 
धर्म का दिया जल रहा. है जो किसी किसी समय बड़े से 
बड़े पावी ओर दुराचार्ो के मन में भो दया और धर्म फा 
चमत्कार पैदा कर देता है । राजकुमारी ! तुम जितना बुरा 
मुझे समझ रही हो वाघ्तव में इनना घुरा नहीं ह' यह मेरा 
डुर्भाग्य था कि तुम्द्वारी माता की झृत्यु इस प्रकार हुई में 
उस मनहस घड़ी फो याद करके मन ही मन में आज तक 
पछताता और सर को धघुनता ह'। 


रात की नींद मुक़दर में न दिन का आराम। 
मुझसा संखार में होगा न कोई भी नाकाम ॥ 
बदले आंसू के लह दिल का वहा करता है। 
ग़म की अग्नि से शरीर अपना. जला करता है ॥ 
'चन्द्नबाला-तुग्दारे अफ़सोस भरे शब्दों से प्रगट होदा है कि 
देर या सबेर परन्तु तुमने अपनी भूछ स्वीकार करली है यदि 
चास्तव में ऐश हो है तो तुम भपने पिछले जीवन के पायों 
का सरलता से प्रायश्थित कर सकूते हो 


सेनापति---धुन्नी में छेखा हो करूंगा तुम अपने मन से, सारो 
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शंकाएं दूर कर दो घर में जाओ ओर आनन्द के साथ नहा 
धोकर भोजन इत्यादि करो। 
[ राजकुमारी चंदनलाला के जाने के बाद ] 
है भगवान्‌ ! तुमसे संसार की कोई बात छुपी नहीं यह ठीक 
है कि में उस समय कामदेव के वल होकर खसतवंती रानी 
धारणी पर बलात्कार करने को तैयार था परन्तु चह आत्म- 
घात करले यह मेरी इच्छा न थो इस कारण में हाथ जोड़ 
कर प्रार्थना करता ह' कि क्षमा करो नाथ ! मेरे अपराधों को - 
क्षमा करो। 
[ सेनापति की स्त्री आती है. ] 
स्त्री--क्‍्यों जो तुम यहां क्‍या कर रहै हो ? 
सेनापति-छुछ नहीं । 
स्त्रीं-(छुंह बनाकर) कुछ नहीं अच्छा तो यह बताओ कि यह 
सुन्दर सलोनी रूत्री कोन है? ह 
सनापातें-बह एक दुखियारी छड़की है जिसके माता पिता दोनों 
युद्ध में मारे गये। 
स्री-तुम इसे किस विचार से छाये हो ! 
सनापति-विचार, केसा विचार ?क्या किसी दुखियारे मनुष्य की 
सहायता करना पाप है? * 


स्नी-मैं कब फहती हूं कि पाप है। 


दान का फल । ] [ १०६ 








न्ञ््न्् स्‍ज्ाःःअसअ्-स्सटसअअइस2 | 


सेनापा[ति-तुमने अभी पूछा नहीं कि इसे किस विचार से लाये हो ? 

स्नी-यह तो में अब भी कहती हूँ कि इसके यहां लाने का कारण ? 

सेनापति-कारण यही कि हमारे कोई सन्‍्तान नहीं है हम अपनी 
पुत्री समझ कर इसका पालन पोषण करेंगे ओर चर्ष दो 
चर्ष बाद किसी भछे मदुप्प के साथ इसका विवाह कर दगे 
खुनो यह ईश्वर को बड़ी कृपा है कि पाछी पोपषी लड़की 
मिल गई | 

ख्नी-बड़े हो दयादु ! बड़े ही ज्ञानी, क्यों न हो ? भाज तमाम संसार 
में तुम्हारी दया ओर धर्म के कण्डे गढ़े हुए है संकड़ों धर्मे- 
शाल्ाएं वनी हुई हैं घर के द्वारे पर सदात्रत जारी हैं जहां 
से प्रति दिन हजारों नड्ों ओर भक्तों को चल्ल और भोजन 
मिलना है। 

सेनापति-ऐसा होना कोई बड़ी बात हैं ? 

ख्ली-में कब कहती हूं कि वड़ो बात है | 

सेनापति-फिर ऐसी जली करी बातों का कारण ? 


ज्ी-कारण यही कि जब तक तुम ठीक ठीक वात न बताओोगे 
मेरे मन को सनन्‍्तोष नहीं होगा। 

सेनापति-ओर क्या वताऊ' कह तो दिया कि बिना माँ बाप कौ 
लड़की हैं| ॒ 

स्री-यद तो मैं समर गई परन्तु जि इसदे से छाए हो वो क्यों 
नहीं बताते ? 
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संनापाते-जिस प्रकार तुम्हारे मन में खोट है उसी प्रकारं तुम 
दूसरों के मन में खोट समझती हो। ' कक 

स्री-तुम्हारे न बताने से क्या होता है में इस छोकरी के आते: 
ही ताड़ गई। 

सेनापति-क्या ताड़ गई हो ? 

सत्री-यही कि इसके साथ तुम्हारी कुछ न कुछ छगन अवश्य है । 

सेनापति-तुम हिन्दू स्ली और जिन धर्म की सेवकिा होकर एक 
निदोष क्वारी कन्या पर ऐसा कठोर दोष रूगाती हो। डरे !' 
डरो सती की आह ओर उसके शराप से डरो । 

स्री-हां हां में मी तो यही कहती हूं कि यदि वह सती न होती 
तो इतनी अधिक सुन्दर ओर युवा होकर एक पर पुरुष के. 
साथ इस तरह क्‍यों चली आती | 

सेनापति-इसका दुर्भाग्य है कि इधर तो माता पिता की सुत्यु 
हो गई उधर जिन मनुष्यों के पाले पड़ी बोह दया ओर खमाव 
से सब्दक करने के बदले उत्ये उसके सतीत्व ओर धर्म पर 
सन्‍्देद करते हैं।. 

स्री--अजी बह सीता ओर खाचत्री हो सही परस्तु मेरे घर में उस 
का कुछ काम नहीं तुम इसे असी अभी यहां से-निकाल दो 
यदि ऐसा न करोगे तो ... ... री 


सेनापति-( बात काट कर ) तो क्‍या -करोगी.? 


वान का फल। ] [ १०८ 


ख्री-मैं ख़ुद जाकर राजा से सब हाल कह दूगी उस समय 
तुम्हारा कया हाल होगा इसे तुम अच्छी तरह समक 
सकते हो । 


[ इतना कह कर सेनापति की रुत्री चली जाती है 
सेनापति मन ही मन में सोचता दँ । ] 


सेनापति-अवब क्या करू' अगर स्रीका कहना मानता ह' तो न 
जाने इस ग़रीत्र की क्‍या टुर्गति बने ओर कहां कहां मारी 
फिरे अगर इस निदोप कन्या पर दया करता ह' तो न जाने 
द्वार से मुझे केसा कठोर डएड दिया जाय ( कुछ देर सोच 
कर ) वस यही ठीक हैं इसे बाज़ार में छे जाकर बेच देना 
चाहिये लड़की सुन्दर हैं जो कोई इसे मोल लेगा चह अवश्य 
इसे अच्छी तरह रक्खेगा। 

(जाना ) 





| 
« 
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अछक्लू ए 7 ह्श्य ९ 
( देवी का सन्दिर ) 
कुछ पशु ओर दो निर्दोष मनुष्य रस्खियों से बँधे हुए खड़े हैं 
शिवालय के द्रवाज़े पर देवी की सू्ति के सामने 
बैठे हुए पुजारी छोग देवी की पूजा 
कर रहे है । 


गायन । 


शुभ घड़ी है यह गाओ बजाओ। 

देवी माता को जल्दी रिफाओ ॥ 

वेद शिक्षा के पालन से मित्रो । 

धर्म की जग में शोभा वढ़ाओ ॥ 

इनको धरतीके ऊपर लिटाकर। 

भोग उसको छह का छगाओ ॥ 

होके निर्भेय चलाओ छुरी तुम । 

चीय्ता अपनी सबको दिखाओ ॥ 

शुभ घड़ी है यह गाओ बजाओ ॥ 
मन्दिर का महन्त--धर्म के रक्षको, और देवी देवताओं के सच्चे 
भक्तो | कैसी शुभ ओर मनोहर घड़ो कैसा पवित्र और उत्तम : 
समय, आहा ! इससे चढ़कर मनुष्य का और क्या सौभाग्य -हो 
सकूता है कि चह अपनी सच्ची भक्ती ओर सेवा. से देवी 





हक 
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देवताओं को प्रसन्न कर सके अपना नन मन घन खबर कुछ 
उनके नाम पर अपेण करके केवल यही नहीं कि आनन्द 
ओर शान्ति प्राप्त करे बिक अयनी आत्मा छो सदा के ख्य्रे 
दुःख सुख के बरे्रों से स्वतन्त्र कर दे | 

खुख हो खुख है छोक में परन्टोक में “उद्धार है । ' 

देवता प्रसन्न है| हमसे तो श्रेड्ठा पार दे॥ 

आज कर रक्‍्खो जो करना है सुम्दें कलफे लिए | 

पेड़ की करना है रखचाली महुप्य फलके लिए ॥ 


'पहिला शिष्य---परनन्‍्तु गुरू महाराज ! भाजकल के मनुष्य कुछ 
ऐसे अमागे ओर मृख हैं कि यदि उन्हें कोई कव्याणकार्स 
उपदेश खुनाया जाय, तो वे उसको ग्रहण करने फे बदले 
उल्टे उपदेश ओर धर्म दोनों का ठट्ठा उड़ाने हैँ । 


'महंत--डड़ाने दो, उन सूर्खो को ठठ्धा हो उड़ाने द्रो। प्यारे 
बालको ! हमें ऐसे अधर्मी ओर अज्ञानी पुरुषों की बानों से 
कमी हतोत्सादित नहीं होना चाहिये यह कोई आज नई बालन 
नहीं है इन दुराचारी ओर मूर्ख लोगों झा सदा से ऐसा ही 
नियम है। यदि ऐसा न हो तो झाज सखंखार में चारों ओोर 
“कभी इस प्रकार पाप और हाहाकार की पुकार भी न हो । 

धर्म को धर्म के नियमों को जो अच्छा कहती ] 
आत्मा कष्ट उठाती न मुसीवत सहनी॥ 
पाप का खोज न पिलता न बुराई रहनो। 


श्श्श्] [ सती चन्दनवाला। , 


हर तरफ धर्म की सार में घारा बहती॥ 
धर्म जीवन से यदि हमको प्यारा होता। 
अपनी मुक्ति का अवश्य आज सहारां होता ॥ 


दूसरा शिष्य---महाराज आपका कहना खत्य है इस छछ और 
कपट से भरे हुए मायारूपी संखार ने केचछ एक दो 
ही को नहीं सेकड़ों हज़ारों भोले भाले भनुष्यों को अपने 
फटे प्रेम के फंदे में कुछ इस प्रकार जकड़ रघखा है कि वह 
लाख यत्न करने पर भी उससे छुटकारा नहीं पा सकते। 
काम क्रोच मोह लोभ ने कुछ पेसी पट्टी आंखों पर चांधी है 
कि बे अपनी बुराई ओर भमछाई को भी नहीं देख सकते | 
, >चताओों रास्ता सींचधों तो यह उलमते हैं । 
पिलाये छोई जो अस्त तो विष समभते हैं ॥ 
हज़ार बार कहो तुम्र मगर असर ही नहीं । 
उुना हैं कानोंने क्या दिलको कुछ खबर ही नहीं ॥ 


सहंत--कभी तुमने यह भी विचार किया कि ऐसी वातों का 
कारण क्या है ? 

दूसरा शिष्य--नहीं ? 

महन्त-जब से छोयगों ने वेदों के बनावे हुए नियमों को छोड़े कर 
इधर उधर की खुनी खुनाई बातों पर चलना शुरू किया। 
तब ही से वुराध्यां उत्पन्न होती गई' इन सूखे मनुष्यों ने .ये 
विचार न कियां कि हमारे देवताओं की बनाई हुई बाते' किस 


दान का फल। ] [ (१२ 
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प्रकार फटी हो सक्ती हैं ओर जब सपब कुछ हमारे चेदों में 
मौजूद है तो फिर हमें दूसरों की शिक्षा ओर उनके उपदेश 
से सम्बन्ध ? ओर न कमी इस बात पर विचार किया कि 
उन्होंने यह वाते' सीखीं कहां से हमारे ही बेदों को पढ़ पढ़ 
कर आज यह छोग इस योग्य हो गये कि उनमें बुराश्यां 
बताने लगे | 
पढ़ाया है जिन्हें चर्पो, बही हमको पढ़ाते हैं। 
सिलाया बोलना जिनको, वो अपना 'मुंह चिड़ाते हैं ॥ 
जो कछ निवेल थे, वह चलवात वनकर वल दिखाते हैं। 
हमीं से सील कर हम पर, ही अब खबर चछाते हैं ॥ 
भराई का नतीजा, इस जुमाने में घुराई है। 
कपट के वाण छुप छुप कर, चलाना शूरमाई हे ॥ 
दूसरा शिष्य-ठीक है, गुरु महाराज का कहना बिलकुल ठीक है। 
कैदी मनुष्य-अबे ओ ठीक और विछकुछ टीक के बच्चो ! यंह तो 
बता कि तुमने हम निर्दो्षों' को राह चलते किस लिये पकड़ा 
और रस्सियों में बांध कर यहां किस कारण छाए हो १ 


पहिला शिष्य-शुरु महाराज की आज्ञाजुखार आज देवी माता 
के चरणों पर तुम्हारी भेट चढ़ायेंगे। 


क्रेदी सनुष्य-हमारा कुछ अपराध ? 
पहिला शिष्यू-कुछ नहीं । 


११३ ] [ सती चन्दनबाला | 
मनुष्य ने १-फिर भेट चढ़ाने का कारण ? 
शिष्य नं० १-शुरू की आंक्षा और धर्म का पालन । 
मनुष्य ने १-बाहरे धर्म | और बाहरे घर्म के पालन हारो इसः 
अत्याचार का नाम धर्मंका पालन नहीं किन्तु धर्म कीः 
हानि है। , ४, 
शिष्य नं० १-तू धर्म के आदर को उसका अपमान समभताः 
है यह तेरी भूल हैः- 
हम एस समय ज्ञान को लीला राखायेंगे। 
चेदों में जो लिखा है वह करके दिखायेँगे॥ 
भक्ती से देवताओं फ्रो अपना बनायेंगे। 
देवी को आज भोग लूह का लगायँंगे ॥ 
दुःख खुख से छूट जाओगे आनर पाभोगे। 
चलकर यहां से खर्ग में तुम सीधे जाओभोगे ॥ 
मनुष्य नं० २-अरे ओ अज्ञानियो ओर सूर्खो.! यह तो बताओ" 
कि तुमने अपने लिये कोनसी जगह सोची है खगे या नके |, 
शिष्य ने० १-स्वर्ग । 
मनुष्य ने० २-याद रक्खो अगर इसी प्रकार हम जैसे निर्दोष 
ओर निरापराधी मनुष्यों से स्वर्ग को भर दोगे तो फिर तुम्हें 


तुम्हारे. गुरु को ओर तुम्हारे सारे कुल को-' नके में जाना 
पड़ेगा | 
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शिष्य ने० १-क्या कहा ? हम, और नके में जायेंगे ? 

मनुष्य ने० २-निश्चय, तुम नर्क ही में जाओगे । 

शिष्य नें० १-कारण ? |] 
सनुप्य नं० २-कारण यही कि जिस तरह तुम बलिदान करके 


हमें स्वर भेज रहे हो उसी तरह हम भी बहा डंडे मार मार 
कर तुम्हें नक में ढकेलंगे । 





भनुष्प ने० १-हमें अवश्य ऐसा करना ही होगा भला यह भी 
कोई न्याय को दात है कि तुम तो त्रिना कारण हम पर 
इसनी दया करो कि गुरु की आज्ञा ओर धर्म का पालन करने 
के लिए हम जेसे महापापियों को स्घर्ग में भेजो और हम इस 
दया का उपकार मान कर तुम्हें तक में भी न पहुंचाये'। 

महत्त-इन मूर्ल ओर चुद्धिहीत मनुष्यों को समझाना चुकाना 
बेकार है देवी की पूजा का समय आगया इस कारण पहिले 
एक एक पशू को यहां छाकर डसके रक्त से देवी के माथे 
पर टीका छगाझो ओर किर इन पुरुषों का वलिदान दो | 


( शुरू महाराज की आज्ञा पाकर एक चेला एक पशु को घस्तीरता 
छुआ देवी के सामने छाता हैं ओर दूसरा चेला तलवार सँसाल 
कर जैसे ही उस पशु की गर्दन काटना चाहता है कि 
मदावीर भगवान्‌ वहां प्रवेश करते है) 
सगवान्‌ महावीर-ठहसे, ठहरे, धमम के नाम पर भत्याचार 
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फरनेवालो ठहरो । हैं यह केला विचित्र दृश्य अपने हो समान 

आत्मा रखनेवाले जीवों पर इतना भीवत्स- अन्याय ! शोक ! 
शोक !] महा शोक !!] । 

महन्त-( हँसकर ) वाह महात्मा जी अच्छो कही पुण्य को पाप 
बताना आप ही का काम है भला यह तो फहिण कि देवताभों 
ने वेदों को किस कारण बनाया है ? 

भगवान महावीर-मनु॒प्य फो बुरी ओर खोद्दी बातों से बचाने 
ओर उसका उद्धार करने के कारण | 

महन्त-फ्या वेद ओर शास्त्र मनुष्य को पाप भोर अत्याचार करने 
की भाज्षा दे सकते हैं 

भगवान महावीर-नहीं | 

महन्त-कया घोह कार्य पाप ओर भत्याचार हो सक्ता हैजों वेद 
शास्त्र के अनुसार किया जाय। 

भगवान मसहावीर-- कद्ापि नहीं । ु 

े महन्त-तो हम जो पशुओं और मज्॒प्यों का बलिदान देवताओं फो 
देते हैं यह किल प्रकार पाप कहलाने के योग्य हैं। 

भगवान महावीर-श्स प्रकार कि संखार की सारी बुराइयों की 
जड़ 'हिन्ला' है वास्तव में जिस मदुप्य का हृदय दया के भाव 
से खाली है वोह मझुप्य कहलाने का अधिकारी नहीं । 

सहन्तृब्कारण 
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सगवान महावीर-क्रारण यही कि जो मनुष्य दूसरों पर दया 
करना नहीं जानता वोह अपनी आत्मा पर भो कमी दया 
नहीं कर सक्ता | 

महन्त-क्या हमारी आत्मा भी हमारी दया की इन्ह्रुक है । 


मगवान महावीर--है और अवश्य है । 

महन्त-घोह किस तरह १ , ह 

भगवान महावीर--लिस प्रकार एक कांटे के चुभने से हमें 
दुःख प्राप्त होता है उसी प्रकार उस कांटे के चुभने से एक 
पशू को भी तकलीफ़ होती हूँ जब डुःख ओर खुख के लिद्वाज़ 
से मनुप्य और पशु दोनों बराबर हैं तो क्या बजद कि हम 
अपनी इच्छा पूरी करने के लिये दूसरों को दुःख पहुंचाएं 
याद रक्‍्खो दूसरों को सताने ओर जीव हत्या करने से अधिक 
घोर पाप ओर कोई पाप इस संसार में नहीं। जो मन्॒प्य ऐसा 
घोर पाप करता है न नो खुख ओर शांति प्राप्त कर सक्ता है 
ओर न उसको आत्मा मुक्ति और मोक्ष का पद पा सक्ती है। 

महन्त-बड़े आश्वरयय की वात है। 





भगवान महावीर--इसमें आश्चर्य की क्या बात है ? “अवश्यमेव 
भोगतब्यम्‌ कृतम्‌ कर्म शुभाशुभम” जैसा कोई करेगा उसका 
फल उसे अवश्य भोगना होगा, क्‍या राजा क्या रहः यहां तक 
कि बड़े २ तीर्थंकर चक्रवर्ती चलभद्र भी कर्मो' के चक्कर से 
. » नहीं बचने पाते । 
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महंत--अर्थात्‌। 

भगवान महावीर--अर्थात्‌ यही कि प्राणी मात्रकों बोये हुए 
कर्मरूपी वृक्ष के कडुक फल अवश्य चखने पड़ते हैं संखार में 
ओरों की तो वात क्‍या जितनी सी महान आत्माएं हुई हैं वह 
भी एनके चंगुल से न बचने पाई' । द्वोपदी को पाएडवों के होते 
हुए. भी भरी सभा में कीचक की छात खानो पड़ी; अजुन जैसे 
धनुर्धारी योद्धा को जिसके कि' धनुष टड्ढोरसे देवचा तक कांपते 
थे, एक वर्ष ज़नाना बनकर रहना पड़ा, भगवान ऋपषमनाथ 
जो कि तीन लोक के खामी, भण्त चक्रवर्ती जैसे जिनके पुत्र, 
देवेन्द्र जैसे उनके सेवक उन्हें भी भाग्य के फेर से १ चर्ष १३ 
दिन भूका रहना पड़ा, रामयन्द्र जी को प्राणों से अधिक 
प्रिय होने पर भी सीता जी. को गर्भावथा में खयम्‌ रामचन्द्र 
की आज़ानुसार बनों में भटकना पड़ा, यह सब क्यों ? कर्म 
बड़े वलवान्‌ है' इनके आगे किसी को कुछ नहीं चलती ! 
महन्त-क्रमों' का फल देने वाला तो ईश्वर है, ओर उसी को 
प्रसन्‍न करने के लिये उसीके निमित हम यज्ञों में मनुष्य ओर 
पशुओं का बलिदान करते हैं, जब वह हम प्र प्रसन्‍न हो 
जायगा तब ये विचारे कर्म हमारा कर ही क्या सकते हैं! 


भगवान महावीर --भहा ! मेरे भोले. भाई यही तो तुम भूल 
करते हो, जब यह समझते हो कि कर्मों का फल देने वाला 
ईश्चर है, तो मानना पड़े गा कि संसार के समृत्त जीवों का 
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बनाने वाला भी वही है भर तुर्दारे प्रत्येक कार्य को यहां 
तक कि घट २ की बात को भी जानता है। 

महंत --जानता हो नहीं बल्कि घट २ में त्िराजमान है घद सर्वे 
व्यापक है संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें बह 
प्रकाशवान न हो ! हम तुम पशु पक्षों आदि सब उसी के हैं, 


किक 


वह दयालू, दीनवन्धु, ओर सर्च शक्तिवान है। 








भगवान महावीर --ज्ब यह बात है तो शान्त हृदय से विचार 
करो और सोचो कि भाया हमारे इन कार्यो से ईए्वर प्रसन्‍न 
हो सकता है ? 

महेत---इसका प्रयोजन ? इसका तात्पर्य ? 

भगवान महावीर--प्रयोजन और नात्पर्य यही कि जब बद 
दयात्दू है तव वह इनका बध देखकर प्रसन्‍त होगा या ढुःछी 
जब पाणी मात्र का बनाने बाला भी वद्दी है नव तुम्हें उसकी 
बनाई हुई सध्टि के नाश करने का क्या अधिकार है? यदि 
ईश्वर सर्वेव्यापक है तो मानना पड़ेगा क्लि मुभमें और 
तुममें तथा इन वंध्रे हुए महुप्यों ओर पशुओं के छद॒य में सी 
इंश्चर विराजमान है। 

महेत--इसमें क्या सन्देह हो सकता है ? 

भगवान महावीर --और तुम यह भी जानते हो कि चह सबका 
भा चाहने चाला है। 


पहँत---निश्चय वह दीनवन्धु दयांत्ू है। 
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सेग़वान सहावीर---ज्ञब चह तुम्हारे ऋथवानुसार इन पशुओं 
ओर मल्रुष्यों में सी विराजमान है तथ इस पत्थर की मूर्ति पर 
उसी को चलिदान करते हो यह क्‍या तुम्हारी भूल नहीं है ! 

महंत--कैसी भूछ और फिसकी भूल ? 

भगवान: महावीर---तुम्दारी भूल और किसकी भूछ ! एक भाई 
अपने दूसरे भाई का वध करता है, तो क्‍या उसका पिता 
प्रसन्न हो सकता है ! कदापि नहीं । इसी प्रकार ईश्वर क़ी 
भी हम तुम पशु पक्षी सब सन्तान हैं इनके भी हमारे जैसी 
जान हैं, यह भी हमारी तरह सुख चाहते हैं और दुःख से 
डरते है। 

सहंँत--आह यही तो हम कहते हैं, जो पशु पक्षी अथवा मलुष्य 
देवता के निमित बलिदान क्रिया जाता है, वह सीधा स्वर्ग में 
जाता है. ऐसा हमारे धर्म शास््र का श्रमाण है ओर चह ॒घर्म' 
शारुत्न भी ईश्चर के बनाये हुए है" अतएव हम ईश्वर की आशा 
पाछन करना अपना प्रथम कतंब्य समभते हैं' । ह 

भगवान महावीर--यदि यज्ों में बलिदान करने से मनुप्य और 
पशु स्व पा सकते हैं. तो इतना आडरवर रचने की आवेश्य- 
कता हो फंपा है ? तुम ओर तुम्हारे कुठुम्बी जन भी तो स्वर" 
की इच्छा रखते होंगे। 

महंत-स्व॒र्ग धाप्ति की इच्छा हो से तो यज्ञों में पशुओं और महुष्यों 
का बलिदान करते ही हैं.। 
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भगवान महावीर--तथ क्यों नहीं अपना तथा कुड्धम्बरी जनों का 
ईशबर के निमित्त बलिदान करते जिससे स्वर्ग में आसानी से 
पहुंच सको । 

महत-( शुस्से में होकर ) क्या कहा हम अपने बच्चों को मार 
डाछे', तुम्हें ऐसी बात कहते शर्म नहीं आती, अबकी पेसी 
चात भुंहसे निकालो तो ज़बान खींच लूंगा। 

अगवान सहावीर-शान्त महंत जी शांन्त अब समझो जैसे 
तुम्हें अपने वच्चोंके प्राण प्यारे हैं उसी प्रकार इन्हें सी अपना 
जीवन प्यारा है ! 
जब तुम कहते हो कि ईश्वर सर्च शक्तिवान है तो उसे कया 
आवश्यक्ता थी जो चह तुम्हें बलिदान को आज्ञा देता, यदि 
उसे मांस की इच्छा होगी तो वह खयम्‌ प्राप्त कर सक्ता है । 

महँत-भगवान को इच्छा नहीं किन्तु भगवान को प्रसन्न करने के 
लिये उसके पुजारी ऐसा करते है| 


अगवान महांवीर-शाबराल ! जब भगवान को किसी प्रकार की 
इच्छा ही नहीं, तव तुम्हारी स्तुति करने व करने से होता ही 
क्या है। बह तो न रागी है तन दवंपी है उसे संसार के किसी 
भी मगड़े से प्रयोजन नहीं! न वह किसी को खुख देता है 
न दुःख | | 
्‌ महल्त-जब वह किसी को खुख दुःख ही नहीं देता तो संसार 
'उसकी उपासना क्‍यों करता है ! 
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मगवान महावीर-ऊँसे यह जीव कर्म करता है चैसे ही उसको 
फल प्राप्त होता है, ईश्वर उपासना करने से, दया धर्म पालन 
से, प्राणी मात्र की सेवा करने से, शुभ कार्य ओर इनके 
विपरीत आचरण करने से अशुभ कर्म बन्धन हैं. जिस प्रकार. 
कुम्हार का चाक लकड़ी के लगाने से चारों तरफ घूमता है । 
उसी प्रकार यह जीव अनादि काल से इन कर्मों के चक्कर में 
फँसकर संसार में अनेक कष्ट भोगता हुआ भ्रमण कर 
रहा है | 

महँत-इस उपदेश से हमारे कार्य का सस्वन्ध ? 

' भगवान महावीर-सम्बन्ध अमी तक नहीं समझे ? 

महँत-( सिर हिला कर ) लेश मात्र भी नहीं । 

भगवान महावीर-अच्छा खुनो! यह आत्मा दशनोपयोग ओर 
ज्ञानोपयोग मयी है किन्तु कर्मो' ने इसके शुद्ध खरूप को 
आच्छादित कर रखा हैं जिस प्रकार एक तंबे'के मिद्दी रूग- 
जाने से वह पानो में डूब जाता है किन्तु ज्योंही मद्ठी 'छुल 
जातो है कि वह तूंबा पानी के ऊपर आजाता है इसी प्रकार 
इन कर्मो' ने आत्मा के ज्ञान गुण को ढक दिया है किन्तु 
जेसे ही यह जीव तपश्थरण करके कर्मो' का नाश करता है 
चैसे ही यह आत्मा जीवन मरण के दुःख से छुटकारा पाकर 
फेवल ज्ञान भाप्त करके परमात्म पद प्राप्त क्र, छेता है। . 


महंँत-फूट बिलकुल भूट ! अजी महात्मा जी' यह पट्टी औरों को' 


हि 
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निज ललित .ध0क्‍7क्‍ौौ।ौोॉएक्‍।  ू__ै7 
पढ़ाइये यदि ऐसा ही होता जैसा आप कहते हैं तो कभी 


हमारे धर्म शास्त्र चलिदान की आश्ञा नहीं देते | 

भगवान महावीर-धर्म शास्त्र किसे कहते हैं ? 

मदंत-“बस्तु खमावो धर्मः” अर्थात्‌ वस्तु के खमाव को धर्म ओर 
जिसमें इन वस्तुओं का कथन हो उसे शांस्र कहते है और 
वही शाल्र हमें मान्य हैँ । 

भगवान महावीर-भोर वल्तु खमाव के विपरीत जिस शात्तर में 
कथन हो उसे क्‍या कहोगे ? 

महँत-( भुंजला कर ) कहेंगे क्या ! वह खोटे उसके मानने वाले 
खोटे । 

भगवान महावीर्‌--अच्छा बताओ मनुष्य का खभाव क्‍या है! 

हत-सेवा करना। 

भगवान महावीर-आकाश का? 

महेत-स्थान देना | 

भगवान महावीर-चांद और सूरज का? 

महंत-प्रकाश देना । 

भगवान महावीर-अप्नि और जल का? 

महत-गर्म और शीत । 

भगवान महावीर-यदि यह सब अपने खमाव को छोड़दे' वो 
क्या अवण्या होगी ? 
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महँत-क्ष्या बेहूदा प्रश्न है? भला कोई अपने स्वभाव को छोड़ 
सकूता है, यदि एक भा वस्तु अपने धर्म को छोड़दे तो अनर्थ 
हो ज्ञाय, महाराज | 





भगवान महावीर--जब यह बात है, कि मनुष्य का स्वभाव प्राणी- 
मात्र की सेवा [ रक्षा ] करना है, तो तुम लोग क्यों प्राकृतिक 
नियम में बाधा डालते हो | 

[ महंत मौन रहता है | 
भगवान महावीर-क्यों मौद क्‍यों हो गये, बोलो, बोलो, हृद्य के: 

भाव स्प्ट कहो। 

महत-भगवन ! यदि आपका कथन सत्य है तब हम क्यों कर 
अपना कक्याण कर सकते हैं ओर किस प्रकार परमात्मा की 
शरण में पहुंच सकते हैं ! 

भगवान महावीर-परमात्मा को शरण में क्या खयम्‌ परमात्मा 
बन सकते हो | | 

भहत-है देव | आप यह कैसा आश्चर्य जनक कथन कर रहे हैं 
भरा यह जीव भो परमात्मा हो सक्ता है। 

भगवान महावीर-हे भव्य जीचो | इसमें आश्चर्य की क्या बात 
है, प्राणीमात्र को समान अधिकार है आत्मा ही तो परमा- 
त्मा होता है, मोक्ष तो इस जीव का जन्मसिद्ध अधिकार है 
क्या चींटी, क्या हाथी, क्या राजा, क्या , रंक, क्या प्राह्मण;. 
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भया हद सभी अपने अष्ट कर्मों को नाश ऋरे मोक्ष प्राप्त 
फर सफते दें। 
महँत-बद पर्मोकर ? 


भगवान महावीर-शरातर, मांस, जूभा, परमत्री सेबन का त्याग 
फिर क्रम से श्रावक [ शद्स्पी ] के श्रत पालन फरने से पत्यात 
अनेश्वरी दीक्षा श्रद्ण करके वारद भावनाओं का बिन्तयन 
करने से साधु के समस्त चरित्र का पालन फस्के तप द्वारा 
कर्मो' को नष्ट कर देने पर । 


महेत-[ चरणों में लिए रख कर ] गुर महाराज आपके मनोदर 
शब्दों ने मेरे हृदय में दया का चमत्कार उत्पन्न कर दिया 
मेरे आंखों से अम्ानता के परदे हद गये और साफ़ साफ़ 
प्रगट हो गया कि ये पुस्तक जिनको हम जाज़ नफ घर्मशामत्र 
समभ रहे थे वास्तव में शास्त्र नहीं पावण्डियों के मनधइन्त 
क़्स्लि हैं। 

आकाशवाणी--भगवान मदावोर स्वामी की जय | 

महंत-ओर चेले-|[ आय के साथ ] कौन ! भगवान मद्दाबीर 
स्वामी [ चरणों पर गिए कर ] नाथ ज्षमा कीजिये हमारे 
अपराधों को क्षमा कोजिये। 

भगवान महावीर-सशान्त मित्रो शान्त तुम्हारा कल्याण दो | 

स्तमाम लोग-ब्ोलो भगवान महावीर स्वामी की जय । 
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तमाम पशू ओर मनुष्य भगवान के चरणों में शोश नवाते 
हैं आकाश घछे फूलों की वर्षा होती है एक तरफ 
हिंसा का दुखी चेहरा ओर दूसरी तरफ अहिसा 
का हँलता हुआ मुखड़ा दिखाई देता है। 











अकछू २. द्श्य प्‌ 
लाला ज्ञानीप्रसाद का घर 


विरादरी के लोग और चोघरी वगैरह जमा होकर इस वात पर 
विचार करते हैं कि बूढ़े पुरुषके साथ कमसखिन कन्या का 
विवाह करना ठीक है या नहीं महाशय ण्तनलाल 
चौधरियों के रुपये का लालवय देकर ऐसे 
विवाहको धर्म ओर शाघ्त्रके अचुसार जायज 
कहला छेता है चोधरियों की यह हटघर्मी 
और निर्दोष बालिका पर ऐसा 
अत्याचार देखकर लड़की का 

'साई कन्हैयालाऊल ओर 

उसके साथी ..बिगड़. 

जाते हैं। 


छ' 


कि 
] हा 
कि 8] 
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[ कन्देयाराल का प्रवेश ] 
गाना 


'कन्हेयालाल-- 


कहां तक देशभक्तों, देश चान्ओझों को, सताओगे । 
गले पर बेगुनादों के छुटी कब तक चस्ाओगे ॥ 
यही हैं ढंग करनी के नो इसमें शक्र नहीं विदकुछ। 
कि तुम संसारसे एक रोज ज्ञाति को मिद्राओगे ॥ 
हमें आशा यह थी रक्षा करोयीे धर्म की अपने। 
ख़बर क्या थी कि धर्मी बनके तुम थे गुल खिल्लाओंगे ॥ 
अनाथोंकोी सताकर सुखको आशा हो नहीं सकती । 
समभछो बोओगे जो कुछ बही अआाजिर में पाओगे ॥ 
जो बुद्धिमान हो तो 'नाज़ के कहने को सच जानों | 
कि आंसू की जगह आंखों से .पूनें दिल बहाओआगे ॥ 








'पुखा अन्याय इनना अत्याघार साठ वर्ष के बूढ़ों पुरुष साथ 
आठ साल का कन्या का चियाह न जाने पिदा जी भोर मानता 
जी को क्‍या हो गया जा इस पाखंडी र्तनलाल की थातों में 
आ गये मेंने बहुत कुछ खमकाया परन्तु उन्होंने एक 
भीन खझुनोी अच्छी वात है चाहे इघर की दनिया 
उधर हो जाय किन्तु जब तक मेरे शरीर में आत्मा मौजूद है 
में कम्ती अपनी प्यासी ओर निद्रोप बहन पर शेसा घोर अत्या- 
चार न होने दूगा। खुना है कि आज विता जी ने इस विवाह 
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के बारे में पूछने ओर सलाह करने के लिये बिरादरी के बड़े 
बूढ़ों ओर चोधरियों को बुलाया है चोघरी क्‍या कहैंगे यह में 
अच्छी तरह जानता हं इसलिये पहिल्े ही से उसका उपाय 
करना चाहिये ( कुछ सोचकर ) वस ये ठीक है में भी अपने 
दो चार मित्रों को चुला छाऊ' ओर इस पश्चायत में विध्च 
डाल दू। . 
( कन्हैयालाछ के जाने के वाद छाला ज्ञानीप्रसाद और 
उनकी सरूत्री रुक्मिणी का प्रवेश ) 

रुक्सणी-क्यों जी अगर बिरादरी के पुरुषों और चौधरियों ने 
न माना तो क्या करोगे ! 

राला ज्ञानी्रसाद-महाशय स्तनलाल जी ने कहा है कि चौध- 
रियों को राजी कर लेना मेरा काम है ओर जब चौधरी राज़ी 
हो गये तो फिर विराद्री के दूसरे लोग राज़ो होंया नहों 
इसकी चिन्ता नहीं क्‍योंकि बिरादरी में ज्ञो कुछ करते हैं वह 
चोधरी ही करते हैं। 

'रवसरणणी-और कुछ कन्हैयालाल ने कगड़ा उठाया तो । 


लाला ज्ञानीप्रसाद-मेरे होते कन्देंया को बोलने का अधिकार 
ही क्‍या है । | 

रुक्मणी-अधिकार हो या न हो वह वोले बिना कभी नहीं रहने 
का क्‍योंकि उसे खुशीला से अधिक प्रेम है चह जरा सी 
बात में उसकी पच करता भोर जहां किसी काम काज के 
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विगड़ने पर मैंने सखुशीला को भक्ता चुरा कहा तो ऋट उसकी 
तरफ से लड़ने मरने को तैयार हो जाता है । 
लाला ज्ञानीअसाद-थे और वात है छोटी बहिन होने के कारण 
वो उसका पक्षपात करता है परन्तु यह तो खुशीछा के लाभ 
की वात है क्या वह इस बात को नहीं सम सकेगा कि 
खुशीला जिन्दगी भर खुख से रहेगी ओर सारे घर पर राज 
करेगी। 
रुक्मणी-थह तो ठोक है परन्तु आजकल के लड़के ऐसी बातों 
को नहीं देखते उनका तो यह कहना हे कि जब तक लड़का 
ओर लड़की दोनों वरावर के न हों उस चक्त तक उनका 
विवाह न किया जाय रात को इसी बात पर बहुत देर तक् 
मुझसे भगड़ना रहा। 
म० रतनलाल-(बाहर से) “भजकलूदास्म भज कलदारप |? 
लाला ज्लानीग्रसाद---( रुक़्मणी से ) महाशय जी आ गये ओर 
हमने अभों तक कुछ विछाया ही नहीं। जाओ जल्दी से बड़ी 
द्री निकाल लाओो ( स्क्‍मणी जाती है छाला ज्ञानीप्रसाद- 
महाशय रतनछाल को आवाज़ देते हैं) आ जाइये महाराज 
अन्दर आ जाइये | ( महाराज को देखकर ) प्रणाम । 
भ० रतनलाल-कहिये छाछा जी क्‍या हो रहा है। 
लाला ज्ञानीप्रसाद-जी यहां कुछ बरिछाने का वन्दोबध्त कर 
'रहा हूं । जा 








8 
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म० रतनलाल-हां जल्दों प्रिछायये समस्त पुरुष आया ही 
चाहते हैं। | 
( रक्‍मणी दरी छातो है लाला ज्ञानीप्रसाद उसे बिछा देते हैं 
महाशय रतनलछाल जो वीच में तनकर वैठल्ने और... 
* सामने अपनी पोथी पत्रा रख लेते है'।) 
साला ज्ञानीप्रसाद-कहिये महाराज विराद्री के छोगों और 
चौधरियों से आप मिछ्ले ओर इस विषय पर उनके क्या विचार 
हैं कुछ इसका भेद लगाया। 
रतनलाल-ठुम इसको ज़रा भी चिन्ता न करो ईश्वर की दया से' 
खारे काम सफल होंगे चोश्वरियों को अपना बना लेना मेरे 
बाएं हाथ का काम है। “भज कलदारम्‌ भज कलदारम।? 
* ( बाहर से ) क्या छाला शानीप्रसाद जी घर में हैं। 


लाला ज्ञानीग्रसाद -माल्म दोता है कि विराद्रीके लोग आगये | 
रतनलाल-हां चहो हैं चलो उन्हें अन्दर ले आएं । 
( दोनों बाहर जाते ओर सब छोगों को लेकर अन्द्र 
आते है' जब सब बैठ जाते है' तो छाला 
झ्ानीप्रसाद हाथ जोड़कर इस तरह 
कहते है । ) 

लाला ज्ञानीग्रसाइ-आप खब भाधश्यों ने दास पर बड़ी कृपा की 
और एक दीन हीन के भमोंपड़े पर .पधारकर चविशद्री में.इस.. 
का सनन्‍्मान और आदर बढ़ाया |, 
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चौधरी रंगीठाल-भरे भाई कृपा कैसो विरणदरी में अमीर ग़रीब 
सब एक समान हैं क्‍यों भाई चोधरी मटरूमलछ जी । 
चौधरी मटरूमरू-निश्चय । 
. इतने में कन्हेयाकाल भो अपने मित्रों बनवारीरारू 
ओर प्रयामनाथ के सोथ आजाता है | 


सहाशय रतनलाल जी--समा सज्ञनों आज आप सब भाइयों 
को इसलिये चुलाया गया है कि छाछा श्ानीप्रसाद जी अपनी 
कन्या का विवाह करना चांहते हैं आप लोगों की क्‍या 
इच्छा है | । | 


चौधरी रंगीलाल--बड़ी ही अच्छी वात है इससे बढ़कर ओर 
कोनला खुशी का कार्य्य हो सकता हैं क्‍यों चौधरी 
मटरुूमल जी | 

चौधरी मटरूमरू--वास्तव में आप सत्य कहते हैं हमारे लायक 
जो कार्य हो वनलाइये हम हर तरह की सहायता देने को 
तैयार है' । 

सहाशय रतनलाल-इसीलिये तो समस्त भाइयों को यहां तक 
आने की तकलीफ़ दी गई है कि आप छोग इस शुभकार्य्य में 
लाला ज्ञानोप्रसाद जी का हाथ बटाए' | 


'कन्देयालाल-( फल्‍छाकर ) कूट ओर बिल्कुल मूट आप लोगों 
को इसलिये चुछाया गया है कि एक निर्दोष और नादान 


१२३१ ] ह [ सती चन्दनबाला । 
.. कन्या का जीवन नष्ट करने और घन दोलत की देवी : पुर 
उसका बलिदान देने में मदद दे । 
चौधरी रंगीलाल-इसका थर्थ ! 
कन्हेयालाल-अर्थ यही कि जिस पुरुष के साथ इस ग़रीब 
छड़की का बिवाह किया जारहा है उसकी आयू किलनो है 
पहले यह तो पूछिये। 
म॒० रतनलाल-आयू कितनी है, यद्दो कोई प्यास के रगसग। 
“मसज फलदारस भज करूदारम 


चो० रंगीलाल-पचास के लगभग ? 

चो० मटरूसल-क्या फहा पचास के लगभग ? 

म० रतनलाल-.( चोधरी रंगीलाल से ) चौधरी जी भाप जरा 
दघर आकर पहले मेरी एक वात खुनले । ' 

चनवारीलास-महाशय जी आपको ज्ञो कुछ कहना है वोह वोच 
समा में कहिये छुप छुप कर बात करना पंचायत ओर बिश- 
दरो के विरूद्ध है । ेु 

म० रतनलाल-चोधरियों के होते हुए तुम छोयों, फो बोढने का. 
कोई अधिकार नहीं जो कुछ फहना हो वह लाला ज्ञानीप्रेसाद 
जी कह सकते है' आइए च्लेघरी साहब इधर आइये । 

, चौ० रंगीलाल-( अरूण हट कर ) कहिये मदाशय जो ये क्‍या 
गड़वड़भाला है ! 


दान का फरूू। ] [ १३४२ 


भ० रतनलाल-( स्रो सो रुपये के दो नोट देकेर ) ये आपकी और 
चोधरी मटरूमल जी की भेंट है' वस मेरी हां में हां मिलाते 
रहिए यदि यह काये हो गया तो कुछ ओर भी भेंट चढ़ाया 
जायेगा । “भज़् कलदारम्‌ भज कलदारम्‌ |” . 

चौ० रंगीलाल-आप विश्वास रकखें ऐसा ही होगा 


वनवारीलाल-( कड़क कर ) मैं फिर कहता ह' कि आपको जो 
कुछ कहना है वह सब के सामने कहिए। 





चौ० रगालाल-(मबरूमछ की तरफ इशारा करके) क्‍यों चोधरी- 
मस्रूमल जी मेरी राय में तो कोई बुराई की बात नहीं यदि 
दूल्हा की आयू ५० के लगभग हैं तो होने दो देखना तो सिर्फ 
इस वात का है कि पुरुष का चाल्चछन ओर. उसका खभाव 
कैसा हैं। 
चौ० मटरूमसल-महाशय रतनछाल जी में भी चौधरो रड्रीलाल 
जी के राय से इत्तफ़ाक़ करता ह' सत्य है, पुरुष की आयू 
का देखना ही क्या । 
' चनवारालाल-चाहे कन्या दो घषे की और पुरुष दोसौ वर्ष काहो। 
चौ० रंगीलाल-यदि ऐसा ही हो तोमी हमें धर्म के नियमों में 
बोलने का दया अधिकार है ? 
कु वनवारीलाल-ये धर्म के नहीं तुम ऊुखे ब्ेमियों ओर खार्थी 
पुरुषों के बनाये हुए नियम हैं। 


१३३ ] | सती चन्दनवाला | 














चौ० रंगीलाल-बड़े घूढ़ों के सामने बोलते हुए तुम्हें लाज 
नहीं आती। 

श्यामनाथ-लछाज किल बात की क्या हमने आपकी तरह इस 
चिचाह में दो चार सो रुपया अणदी में रख लिया है जो 
लाज आग | 

चौ० रंगीलाल-'राम राम' रुपया 'कैसा रुपया! और किसने 
रख लिया । 

श्यामनाथ--उसने जो अभी इस पाखएडी रतनलछाल के साथ कोने 
में छुप छुप कर बात कर रहा था। 

चो० रंगीलाल-इतना घोर अपराध ? 

श्यामनाथ-यदि यद्द भूट है तो बताइये मन्दिर के लिये जितना 
रुपया जमा हुआ था वह सब क्या छुआ £ 

चो० रंगीलाल-हुआ क्या मन्दिर में खर्चे हो गया । 

श्यामनाथ-ओऔर पूरा दो हज़ार रुपया, जिसका आज तक हिसांव 
नहीं दिया गया चंद किसके पेट में गया, धिक्कार हे ऐसे 
लोगों को ज्ो-धर्म का रुपया खाजायेँ ओर डकार तक न लें । 

चौ० रंगीलाल-अरे घू्खों हम जेसे धर्मात्मा पुरुष धर्म का 

रुपया न खाय तो क्‍या पाप का रुपया खायें, क्‍यों चोधरी 
मटरूमल जी ठीक है ना १ 


चो० मठरूमल-बरिलकुल ठीक है। 


दान का फल । ] [ भइृछ 








न शा: उ> 62 स 


म० रतनलाल-डीक और सोलह आने ठीक मला आप जैसे घर्मा- 
त्मा लोगों को पाप के रुपयों से क्‍या सम्बन्ध। “भज कल- 
दार्म्‌ भज् कलदारम 

श्यामनाथ-आप क्या इनसे कम हैं जैसे ये चैसे आप चोरों के 
भाई अ्रहकट ] 

भम॒० रतनलार-( बिगड़ कर ) एक महाशय का ऐसा अनादर, 
एक ऊंचे कुल के परिडत का ऐसा अपमान वस चुप रहो यदि 
ऐसे अन्थे और कठोर शब्द मुंह से निकाछोंगे तो पश्चायत 
में से उठा दिये जाओगे। 

श्यासनाथ-जहां धर्म ओर न्याय के गले पर छुरी फेरी ज्ञाय उस 
को पश्चायत कहता कौन है? यह पद्भायत नहीं चन्द्‌ छोमी 
पुरुषों की सभा है जहां बैठ कर मन मानी कार्रवाइर्या की 
जाती हैं । 

चनावरीलाल-परहाशय जी ! पश्चायत से उठाना तो बड़ी बात है 

यदि तुमने ऐसे शब्द कहे तो तुम्हारी सारो परिडत्ताई का 
कच्चा चिह्ठा पश्चायत के सामने खोल कर ग्ख दिया जायगा। 
क्या परिडतों ओर चौश्राग्यों के यही लक्षण होते हे कि 
जाति वस्वाद हो ठो वला से, परन्तु अपना मतलब हाथ से 
न जाने पाये, आप क्या है और आपको पश्चायत क्या बला 
है हम आप पर और आपकी पश्चायत दोनों पर घिक्कार करते 
हैं आओ कन्हैयाल्ाल जी और श्यामनाथ चलो यहाँ से चर्ले 
ओर इन मूखों" को अपनी करनी का फल चछने दे 
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( तीनों उठकर चले जाते हैं ) 

म> रतनलाल-न जाने आजकल के छोकरों को कया हो गधा है। 

चौ० रंगीलाल-हो क्या गया है कुछ नहीं जब देश और धर्म 
के खएडन का समय आता है तो लोगों के मन में ऐसे ऐसे 
ही विचार उत्पन्न होने लगते हैं। 

ची० मटरूमल-बिलकुल सत्य है। 

म॒० रतनलाल-भच्छा यह बात बताइये कि विवाह के बारे में 
आप लोगों की क्‍या राय हैं ? 

चौ० रंगीलाल-हम चौधरियों का यह कहना है कि धर्म और 
शास्त्र ऐसे विवाह की आज्ञा देता है, इसलिये आप बेखटके 
खुशीला का विवाह कर सकते हैं [ रतनलाल से ] आपने 
जो बात कही थी ज़रा उसका भी ध्यान रणियेगा | 

भ० रतनलाल-मुझे याद है, हां तो खुशीला का विधाह कर 
दिया जाय? 

चो० रंगीलाल-अचश्य कर दिया जाय [ लछा० श्ञानीप्रसाद से ] 
छाला साहब आप इन छोकरों के कहने की चिन्ता न करे 
जब विरादरी के 'चौधरियों ने कह दिया तो फिर कौन रोक 
सकता है १ 

लाला ज्ञानीग्रसाद-जो आज्ञा, यदि यह कार्य हो गया तो मैं 

अपनी तरफ़ से दो सौ रुपये मन्दिर के लिये दान दूगा। 


दान का फल। ] 





चौधरी रंगीलाल-आप ईश्वर का नाम लेकर कन्या का विवाह 
रवाइये रुकावट डालने वालों को हम देख लेंगे अच्छा अब 


वो भाज्ञा है ना ? 
लाला ज्ञानीप्रसाद-जैसी पश्चों की इच्छा | 
[ सब छोग अपने अपने घरों को जाते हैं लाला 
ज्ञानीप्रसाद खुशी खुशी दरी ओर चादर 
डठा कर घर में लेजाते है ] 








“डक 


न्टज ने हक बज 


22 «' 4७ 


१३७ ॥ [ खती चन्दनबाला । 


अधमकटकाबन रह प रन बलनाणक 








अक्क २ द्श्य ६ 
बाज़ार 


(राजा शतानीक का सेनापति अपनो र्रीके भयसे सती चनन्‍्द्नचारा 
को बाज्ञार में बेचने छात्रा है एक वेश्या उसे स्वरीदकर अपने 
घर ले जानां चाहती हे चनन्‍्द्रनवाला जाने से इनकार करती 
है | वेश्या उसे छेजाने का यत्न करती है | चंदनचाला 
की निराशा देखकर आकाश से देवता प्रगट होते 
और बंदरों की एक फ़ोज वहां भेज देते हैं 
चेश्या ओर समस्त डरकर भाग जाते हैं 

सेनापति आएवय में आता है। 


चन्दुनवाला--( सेनापति से ) क्यों तुम उदास क्यों हो ओर मुझे 
वाज्ञार में किस कारण लाए हो साफ़ साफ़ बताओ। ' 

सेनापति-गरीब पुत्री मैंने तो बहुत बाहा शि पुत्री के समान तेरी 
रक्षा करू' ओर किसी ऊंचे ओर अच्छे कुछ के श्षत्री के साथ 
तेरा विवाह करू4दू' परन्तु क्या करू' मेरी रुत्ो बड़ी खोटी है 
चह एक घड़ी भी तुझे अपने घर में रखना नहीं छाहतो  डस 
को हट है कि तुझे बाजार में किसी के हाथ बेच दिया जाय | 


चेदनवाला--तो फ्या तुप्त छुझे वेचोगे ? 
सेनापति--अवश्य मुझे ऐला नीच और अधर्म काम करना हो 
पड़ेगा । ह 


दान का फूू। ] [ १३८ 


आई 
न्नय्् 


सदनवाला-क्ारण ? 





सेनापति-कारण यहो कि यदि मैं ऐसा न करूंगा तो वह राजा 
से जाकर कह देगी उस समय मेरो क्या दुर्दशा होगी|ओर 
मुझे क्या दण्ड भोगना होगा इसे तुम अच्छो तरह समम 
सकती हो । 


चेदनवाला-तो कया तुम स्त्रोके कहने से मुझ निर्दोष अमांगनि 
पर ऐसा अत्याचार करोगे | 


सेनापति-मजवबूरी । 
चेदनवाला-मेरा अपराध ? 
सेनापति-कुछ नहीं केवल कर्म की गति । 


चेदनवाला-( शान्ति स्वभाव से ) कर्म को गति, हां तुम ठोक 
फहते हो, आहा ! कर्म की गति भी कैसी विधिन्न होती है कि 
आज उसी के फेर में पड़कर एक ऊंचे कुछ की राजकुमारी 
जिसके माता विता दोनों निर्दोष मारे गये भरे बाज़ार में 
दाखियों के समान बिकने को आई है वह ज्ञो कल तक राज 
भचन में पल्ली जिसने हज़ारों क्या लाखों कसेढ़ों पुरुषों पर 
राज़ किया आज से दूसरों की सेवा करके अपना जीवन 
वितायेगी । 





१३६ ] [ सती. चन्द्यबाला | 


या क कमान मा लत नमन मम जजकक 





गायन । 
कह फ्या किसी से कि भाग ने, मुठे किस वलामें फंस! दिया | 
नद्ठीदूर जो कमी जीते जी मेरे रोग ऐसा लगा दिया॥ 
मेरी यह खता कि हैं बेखना इसी जुर्म कीये मिली सभा। 
दि समभ फे तुन्क मुझे स्वाक में मेरे दुश्मनों ने मिल्य दिया॥ 
कभी ऊंचे ऊंचे मकान हैं” कभो दूदी फूटी सी कोंपड़ी। 
कभी चैन है फभी कष्ट है थे स्वांग मुझको दिखा दिया॥ 
क्रमी शान्ति की थो प्रतिमा मगर अब छवि है विलाप की | 
मेरे मुत्र ५ खुखका जो तेज था वह दुःखोने आद्द ! मिद्धा दिया॥ 
ननोंमात है नएिता मेरे नक्ोई खसंगाती नखाथी हैं।. 
न जगत में जिसका दो कोई भो, मुझे सबने ऐसा बना दिया ॥ 
में बच्दे बियोग की आह ह्‌' में बढ़े दुसों को पुकार ह॑। 
में ह' था कि जिसके शराप ने ये जहान सारा हिला दिया॥ 
जिसे सांस समझे है 'नाज' सब ये घुएं की . एक छकीर है । 
मेरे मन में गम की जो आग है मेरे तन को उसने जला दिया ॥* 


गाने के बाद दुणियारी चंदनवाला सड़ऋ के किनारे 
पर शीस ख्ुकाकर. बैठ जाती है कुछ वेश्याएं 
उसको खरीदने के चिचार से बातें 
करती हुई आती है । . 
कामनीवाइ---जमनाबाई | 
जमना-हां कामनी वाई | 
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नबी ाााा ् जा 


कामनी--कक्‍्या ये सत्य है कि आज एक भत्यन्ट रुपवती रमणी 
बाजार में बिकने को आई है। 
जमना-छुना दो ऐसा ही है ओर इसीलिये में यहां आई हू कि 
यदि खरीदने की शक्ति नहीं है तो न सहो उसके दर्शन नो 
करत्टू | 
कामनी---वाह शक्ति की भी अच्छी कद्दी आज कौशाम्बी नगरों 
तो क्‍या दूर दूर की वेश्याएं धन और दोलत में तुम्हारी बरा- 
बरी नहीं कर सक्तीं भव्य तुम्हारे होते हुए दूसरा क्या मोल 
लरूगा सक्ता हैे। 
'जमना-क्यों नहीं में ऐसी हो संखार में सबसे बड़ी धनवान हैं? 
कामनी---ऐ तो चिढ़ती क्यों हो चन्हों यू' सही तुम धनवान 
नहीं फंगाल हो | 
जमना-/कंगाल हों मेरे वैरी? मेरे चुरा चाहने चाहे घाह कामिनी 
वाई तुम तो बानों हो बानों में कोसने छगी ।_ 
'कासनी--ऐ चाह तुम्हारी नो चही कहावत है कि चित भी 
मेरी पट्ट भी मेरी! धनवान कहो तो चिढ़ाना हो गया कंगाल 
कहो तो कोसना ठहरा फिर बताओ कि तुम्हें क्या कहें ? 
'झुन्द्र-( हांथ मरकाकर ) में बताऊ' | 
जसना-दां हां तुम भी अपने मन कीसी कह दो ना 
'डन्दर-( इंसकर ) इन्हें थाली का बैंगन कहा करो कि जिधर जी 
चाहा उधर ही को लुढ़क गईं । 


१४१ ] [ सती चन्दनबाला | 
* [ गे खुनकर सारी वेश्याएं हंस पड़ीं इतने में सुन्दर की 
नज़र चन्दूनवाला पर पड़ी तो यो उसके तेज 
ओर मुखड़ेकी शोभा देखकर भौंचकक्‍्का 
सी दो गई और साथ वालियों से 
इस तरह बोली ] 
सुन्दर-(साथ चालियों से) कुछ देखा ? 
कामनी -कक्‍या? 
सुन्द्र-.उधर देखो वो पा है । 
कामनो-(चन्दून वाला को देखकर) आश्चर्य ओर महान्‌ आश्चर्य 
ये स्त्री है या सचमुच स्वग से कोई अप्सरा संखार में अपना. 
. उम्त्कार फेछाने आई हैं। 
जमना-ओ हो ! ऐसा तेज इतना रूप । 
मुन्दर--इसकी आंख हिसनी की आंखों को ललित किये देती हैं।. 
कामनी-इसके होंठों की छाली मूंगे की छाली को शय्मा रही है। 
जमता-उसके खुन्द्र छुडोल कंठ की उपमा निर्जीव शंख से कैसे' 
दी ज्ञा सकती है । । 
सुन्द्र-चन्द्रमा तो इसके रूप की क्या बराबरी करेगा यदि सूर्य 
महाराज भी सामने आए' तो मुंह की खाए'। ह 
जमना-कहती तो ठीक हो परन्तु देखें ये अनमोरू रल कौन खरी- 
द्ता है । 
कामनी-ऐसी अनू पम झुन्द्री भरे बाज़ार में बिकने को आए! 
ओर खरीदारों का टोटा रहे ऐला कभी नहीं हो सकता | 





दान का फल । ] [ (४२ 





सुन्द्र-खुली हुई बात है कि जो सब से ज्यादा मोर छगायरेगा 
चही इसको पायगा | 
जमना-(सेनापति से) इस रुच्री का क्‍या मोल हे !? 
सेनापति-अभी तक इसका मोछ दो सौ अशार्फियां छग खुका है 
जमना-तुम इसे कितने दामों तक बेचोगे । 
सेनापति-मैं पंच सो अशर्फियों से एक कौड़ी कम न छूंगा । 
सुन्दर-ये तो ज्यादा मोल है। , 
कामनी-हमारी शक्ति नहीं जो इतना मोल दे सकें | 
जमना-( कुछ स्रोच कर ) अच्छा मैं तय्पार हं | 
. [ जमना यह कह कर पांच सौ अश्फियां सेनापति को 
मिन देती है सेनापति अशर्फियां छेने के बाद 
चन्दुनवाछा का हाथ जमना वेश्या के 
हाथ में देकर कहना है] 
सैनापति-ज़ाओ पुत्री इसके साथ जाओ ये तुम्हें बढ़े खुखसे रखेंगी । 
चेदनबाला-( जमना से ) बहिन तुम्हारा नाम क्‍या है? 
जमना-मेरा नाम जमना है | जि 
चन्द्नबाला-तुम किस कुल से हो ब्राह्मणी हो, क्षत्राणी हो अथवा 
कोन- हो? 
जमना-तुझे मेरे कुछ से क्‍या मंतरूब ? 


'वन्दनबाला-मुझे मतलब हो या न॑ हो परन्तु तुम्हें बताने से क्‍यों 
इनकार है। 
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जमना-( जरा गरम हो कर ) में ऐसे कुछ से ह कि घड़े पड़े 
'.. क्षत्री पुरुष ओर ब्राह्मण कुछ के मनुष्य मेरे आगे हाथ जोड़ते 
और मेरे चरणों पर शीस नवाते हैं । 


दास हैं मेरे सपी निर्देझ, कि घह बलवान हैं। 
रात दिन सेवा मेरी करते हैंडो धनवान हैं॥ 
कह दिया जो कुछ भी मेंने घुखसे वह तलवार है। 
घीरता बीरों की मेरे सामने बेकार है॥ 


चदनवाला-तुम धन्दा कौनला करती हो। 

जमना-में कोन हु' ओर क्या घनन्‍्दा करती हु इन वातों फो 
पूछने की तुझे क्‍या पड़ी है. यदि बिना इस बातों के जाने 
हुए तुझे कल नहीं पड़ती तो खुन मेरे घर तुझे अच्छे अच्छे 
बहुमूल्य गहने ओर रेशम के चल्न्र पह्दिनने को मिलेंगे राज- 
छुमारियों को भी जो दुलेभ हैं वो उत्तम और बढ़िया भोजन 
खाने को मिलेंगे पेरी भोली भानटी कन्या मेरे घर रह कर 
तू राजभवन के खुखों को भूछ जायगी बड़े बड़े धनवान, 
बलवान ओर ऊ'चे कुछ के महापुरुष तेरी आंखों के इशारे 
पर अपना तन, मन, धन सब कुछ तुझ पर अपेण करने को 
तय्यार हो जाएंगे संसार की बढ़िया से बढ़िया वस्तु तेरे 
चरणों में ह/गी और तेय जीवन छखुख-सागर में तैरता फिरेगा, 
'एक स्त्री को संसार में इतने सुख मिले' इससे बढ़ कर ओर 
क्या इसका सोभाग्य हो सक्ता है। 
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यहां के दुख में भी आनन्द के पहलत्यू निकलते हैं। 
ये वह,दुनिया हैं जिसमें सुख के फ़ब्चारे उछलते हैं ॥ 
नहीं जो रानियों के भाग में वह चैन पाओगी। 
भविष्य को देखकर पिछले समय को भूल जाओगी ॥ 
चंदनवाला--तुम्हारी इन रूच्छेदार बातों से तो साफ साफ प्रगट 
होता है क्लि तुम वेश्या हो । 
जमना-वेश्या ही सही परन्तु इस समय में तेरी स्वामिनी ह', इस 
कारण तुझे मेरी आज्ञा माननी होगी। 


चेदनवाला-कर्मा नहीं तुम्हारे घर जाने की अपेक्षा तो मण्जाना 
ही अच्छा हैं तुम्हें कुछीन स्त्रियों की लज्जा का मूल्य नहीं 
मात्यम, तुम्हारा अन्त:करण पशुओों से भी नोच है तुम पुरुषों 
को अपने भंग रूप ओर कामदेव के फन्‍दे में फ्ँला कर अधम 
मार्ग में लेज्ञातो हो आप वर्बाद होती हो ओर उन्हें भी बबोद्‌ 
करतो हो । 
धिक्कार धन दोलत पे है, घिक्कार हैं आराम पर । 
आकाश से ब्िजलो गिरे इस नीच पापी काम पर ॥ 
काटे हजारों के गले, तुमने कपट के वार से। 
अच्छा हो मिट्जाये तुम्हारा, वंश तक संसार से ॥ 
जमना[-अपना कोसना काटना रहने दे ओर सीधी तरह मेरे साथ 
घर चल। 


चदनवाला-मैं इस अधम के मार्ण पर पांच भी नरक्‍्खूगो। 
9 


१७५ ] [ सती चन्दनवाला । _., 
जमना-तो क्या तू मेरे साथ नहीं जञायगी ? 
चदनवाला-नहीं, नहीं, जीवन के अन्त तक नहीं । 
जसना-ओहो इतना असिमान इतना घमएड ? 
चबदनबाला-निश्चय- 

ये भूल है जो समभकती हो आन देदूगी। 

बड़ों की आवरू, लाज, ओर शान देदू'गी ॥ 

करूंगी धर्म की रक्षा प्रान्‌ देदूगी। 

सतीत्व के लिये में अपनी जान देदूगी॥ 

न डर न फ़िक्र न चिन्ता न खौफ़ मन में है । 

सती का दूध, लह क्षत्री का तन में है॥ 
जमना-यह बात है! 
चंदनवाला-हां हां, पापन चाएडालनी यही बात हैं । 
जमना-अच्छा में भी तो देखूं तू किस ठरह नहीं जांती हैं| 

[ इतना कह कर जमना भपट कर चन्दनवाका की कलाई: 
पकड़ती और डसे घसीटकर लेजाना चाहती है 
चनन्‍्दनबाला भूखी शेरनी की तरह क्रोधित 
होकर उसे धक्का देती ओर निराश होकर 
इस तरह कहती है] - 
चंदनवाला-ओ नोच अधर्मी निलेज् वेश्या अपने अपविन्र हाथ 
एक सती के शरीर को न छगा [ मनुष्यों को तरफ़ देखकर ]; 
सब निलंज हो गये, सब कायर हो गये, फ्या एइतलों में एक. 
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ल्प्त्ल्स्य्स्च्ल्ल््न्स््ल््ल्िललनललिलततततिल तन तुला 
धुरप भी ऐसा नहीं जो एक निर्दोपा सती स्त्री के धर्म आग 
सतीत्व की रक्षा कर सके, अच्छी वान दँयूहतलां युद्ध 
सही जाओ &पट्टा ओद़कर भर चूड़ियां पहिन कर श्रों में 
बैठ जाओ एक सप्यी क्षत्राणी को तुम असे कायर ओर 
मिले पुरुषों की सहायता की आवश्यकता नहीं उसको रक्ता 
करने के लिये स्वर्ग से देवता भाएंगे, भाभों आभोी संसार 
मे “अहिंसा पर्मोधर्म:” की शोभा बढ़ाने चाद्े जिन भगवान 
अपनो दासी की सद्दायना के लिये आओो | 

दया ही सुझुप द्यालू दया को मूम्दों हं। 

बचाओ छाज कि भगवन्‌ तुम्हारी दासी ह॥ 

अनाथ जान के ऐ नाथ ! सब सनाते हैं। 

सतीत्य की मेरे, पापी हँसी उड़ाते हैँ ॥ 
(-चन्दनवाला के मुंह से इन शब्दों का निकलना था कि चारों 

तरफ़ से सैकड़ों बड़े २ बन्दर प्रगट होकर वैश्याओं ओर पुरुषों 
की तरफ़ दौड़ते हैं ब्राज्ञार के समस्त लोग यद हाल देखकर 
'सागते हैं-सेनापति भी भय के मारे आधे मुंह जुमीन पर 
'गिर पड़ता है सती चन्दनवाला देवताओं का यह डप- 
कार देखकर धरती पर घुटने टेक देती ओर हाथ 
चांधकर जिन भगवान्‌ की प्रार्थना करनी है। ] 


( पठाक्षंष ) 


, दूसरा अड्ड समाप्त। 
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>सममनननमक 


अक्गू३... हृश्य १ 
रास्ता । 


[ धनवाहा नामी सेठ चन्द्बबाला को खरीदकर 
अपने मकान को ले जा रहा है ] 
गानों । 
चेदनवाला- ह 
भोगूंगी कष्ट कब तक कब तक सितम सह'गो। 
दासी तो बन चुकी हैं अब और क्या बनूंगी ॥ 
अपनों से हाय बिछुड़ी माता पिता से छूटी। 
बिपता पड़ी यह फैसी क्मोंकर भरा जिऊगी।॥ 
बिगड़ी हुई हवा हु दूद्ा हुआ दिया ह। 
निदोप बालिका ह कब तक युंही रहांगी॥ . 
आकाश मेरा बेरी धरती लह को प्यासी। 
है भाग से लड़ाई किस किस से युद्ध करूगी ॥ 
दुःख हों कि आफ़ते' हों, व्यर्थ है थे जीना। 
जीवन रहे कि जाये भें धर्म पर चलूंगी॥ 


धन्य है सगवान्‌ धन्य है, आदा.! तुम्हारी लीला भी कैसी 
न्‍्यारी है बता लिया तुमने अपनी अनाथ दासो को एक 
- धापिन और दुष्ट वेश्या के फन्दे से झचा लिया अब देखे' भ- 
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न्न्स्िल 


. विष्य क्या दिखाता है? और इस पुरुष के हाथों से मुझे 

दुःख भोगना पड़ता है या छुख ? 

सेठ धनवाहा-पुत्री चिन्ता न करो मेरे घर तुम्हें ऐसे काम करने 
पड़ंगे जिनसे तुम्हारे धर्म आचरण में किसो तरह की वाघा 
न पड़ेगी । 

चेद्नवाढ[--क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती ह' ? 

सेठ धनवाहा-हां, हां बड़ी खुशी से। 

चेदनवाला-आपके घर में किस तरह का धर्म और आचार प्रच- 
लित है ! 

सेठ घनवाहा-मद्र ! मेरे कुल में परम्पण से यह रिवाज चला 
आता है कि घर के सप्ती लोग जिन देव की पूजा करते हैं। 
साधुओों की सेचा-भक्ति की जाती है, धर्म कथाएं सुनना और 


जीव दया का पाछन करना जीवन का सबसे बड़ा कत्त वन्य 
समझा जाता है । 


चन्द्नबाला-ओर कुछ चताएये ? 


सेठ धनवाह्म-और यही कि मेरे यहां सदा से नवकार मंत्र का 
ध्यान किया जादा है, यही हम छोगों का कुछाचार है | पुत्री 
मेरे घर में रहते समय तुम्हारे धर्म कार्ये में कमो किसी प्रकार 
को रुकावट नहीं पड़ेगी। , गा ; 
न तप करने से रोकफ्रैया न कोई दान करने से। 
: चंदा खुख पाओयी भगवान्‌ 'ज्िन'का ध्यान करनेसे॥ 
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अगर संसार से घणा है तुमको, ध्यान में रहना | 
हमेशा तुम दया धर्म, ओर उसके ज्ञान में रहना .॥ 


चेदनवाला-( सेठ के चरणों में शोष नवाकर ) आप के ढाडस 
वँधानेवाले शब्दों से मेरे मन को बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ। 
मेरे हृदय में हपे की धार प्रवाहित हो चली, मुझे आशा हो 
गई कि खारी चिन्ताए' मिट गई' ओर अब भविष्य में अपना 
जीवन खुख से विता सकूंगी । 
ठुःख के बन्धन से छूटी खुख का सहारा पा गई। 
क्यों न फिर से जी उठूँ अछत की धारा पा गई ॥ 
मिट गई' शड्भाए' सारी शीलरक्षक मिल गया। 
दो ही भोकों से हवा के साया हृदय खिल गया ॥ 
गायन | . 
मुसीबत की घड़ी शुज़्री समय आनन्द का आया। 
चुराई के एयज नेकी ने मुखड़ा अपना दिखलाया॥ 
मिले दुःख ददे के साथी मिटी चिन्ता जो मनमें थी। 
उठाये कष्ट छाखों तब कहीं सनन्‍तोष कुछ पाया ॥ 
खुशी के मारे उन आंधषों में आंसू क्‍यों न भर आये ? 
कि जिनसे हमने घर्षोत्तक छह दिछ का है टपकाया ॥ 
नहीं रहती जगद की एक सी हालत नहीं रहती । 
कभी है धूप की सख्ती कभी ठए्डक कभा लाया ॥ 
' शक्ति चलने की जब वाक़ी रही कुछ भी न पैरों में । 
ठिकाना बेठने का तब कहीं ऐ “नाज़??' यह पाया ॥ 
' [ ज्ाना | 
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अड्डू ३ द्श्य २ 
सेठ धनवाहा का मकान 


( सेठ धनवाहा की स्त्री जिसका नाम घूला है 
अपने पति के इन्तज़ार में दिखाई देती है । ) 





मूला-( दासी से ) पहर भर से ज्यादा दिन चढ़ गया रसोई ठंडी 
हो रही है परन्तु आज खामी जी अभी तक बाज़ार से नहीं 
आए आख़िर इतनी देर क्‍यों हुई ? 

दासी--बाई जो बनज व्यौपार में देर सवेर होती ही रहती है । 

मूला-बह ठीक है परन्ठु आज.श्रातःकाल ही से मेरी सीधो आंख 
फड़क रही है न जाने क्या होने वाला है ? 

दासी--आप चिन्ता न करें सब अच्छा ही होगा, ए लो ! घोह 
सेठ जी आगये किन्तु इनके संग में यह कौन है १ 

मूला-( आश्चर्य के साथ ) कोन ? 

दासी---एक अत्यन्त रूपचतो ख्रो | 

मूला-( चॉककर ) क्‍या कहा एक सुन्दर स्त्री ? 

दासी--हां । &ु 
[ सेठ धनवाह्ा चंदनवाला को लेकर आता है ] 

सेठ धनवाहा--व्रिय ! 

पुला-स्त्रामो जी | 





सेठ धनवाहा--देखो यह एक कुलीन कन्या है जो विपत्ति में 
पड़कर आज थवाज़ार में वेच डालो गई। 

मूला-यहां कैसे आई ? 

सेठ धनधाहा--मैं इसे तुम्हारी दासी बनाने के लिये ख़रीद्‌ 
लाया हू । 

मूला-यह कीसे मालूम हुआ कि इसका कुल अच्छा है या चुरा.!. 

सेठ धनवाहा--देखती नहीं हो कि इसके चेहरे पर कुलीनता के 
चिह अछ्धित है" यदि लोगों का कहना सत्य है कि मनुप्य के. 
शुण अवग्ुण की पहिचान उसके चेहरे मोहरे से हो जाती है: 
तो इस लड़की के चेहरे से साफ़ साफ़ प्रगट हो रहा है ये 
एक शुणवती कन्या हे में इंसलिये इसे ख़रीद लाया ह' कि 
ठुम दोनों को एफ साथ रहने सहनेसे वहुत कुछ लाभ होगा। 

मूला-होगा और अवश्य होगा में भी ऐसा ही विचार करती हू 
कि यह कन्या ज़रूर किसी बड़े कुछ की कन्या है। 

सेठ धनवाहा--हां हां ऐसा ही है ,इस समय यह लड़की बड़ी 
व्याकुल है इस कारण इसके पालन पोषण से अपने को बड़ाः 
पुण्य होगा । 

मूला-( षिसियानी होकर ) बड़ा हो भारी पुण्य । 

सेठ धनवाहा--प्रिये अपने घर में घन दौलत" बहुत कुछ है 
किसी चस्तु की कमी नहीं इरूलियरे यह लड़की यदि कुछ दानः 
पुण्य करना चाहे तो खुशी ले करने देना येकना टोकना नहीं ॥ 
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भूला-जो आपकी आशा ) सा जोक आधा 2 | ह 6 

सेठ धनवाह्य --( चन्दनवाला से ) आओ पुत्री में तुम्दारे रहने 
का ठिकाना तुम्हें बता दू' । 

] सेठ घनवाहा चेंदनवाला को घर के अंदर ले जाता है ] 

मूका-दाखी ! ह 


दासी--हां सेठानी जी ) 
'मला-कुछ समभी ? 








दसी---छुछ सी नहीं। 
मूला-सेठ जी इस खी को फ्यों व्यण हैं ! 


दासी--आपकी दासी बनानेके लिये लाए हैं और क्‍यों छाए हैं| 

मूला-( शिर हिलाकर ) ऊ', हैं, यह बात नहीं है । 

दासा---किर + सलिए छाथे है ? 

सूला-अपनी स्त्री, मेरी सोत और तेरी स्वामिनी बनाने के लिये ! 

'दासी--छि: छिः सेठानी भी यह आप कैसी बातें करती हैं भला 
सेठ जी जेसा धर्मत्मा ओर जानी मनुष्य कहीं ऐसा धोर 
पाप कर सका है। 

मूला-एक सुन्दर स्त्री के रूप में इतती शक्ति होती है द्वि चह बड़े 
से बड़े मदृप्पुरुष ओर घधर्मार्मः महुष्य को प्रेम (के जाल -में 
फंला छेतो हैं तू ने इतना विद्यार नहीं किया कि ऐसी परम 
खुन्देरी रमणी कहीं दासो होने के योग्य हो सकती है ?. 
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न सकमनआानफ पक पमक» नव फावससक, 





दासी --यह ठो ठोक है परन्तु सेठ जी फहते थे कि बेचारी 
बिपता में पड़कर बाजार में बिकने को आई थी। 

मूला-अर्थात्‌ । 

दासी-अर्थात्‌ यही कि किसी अच्छे कुल की कन्या जानकर सेट 
जी को इस पर दया आा गई ओर चह इस दुखियारी को 


खरीद लाये । 
सूला-खरीद लाने का कारण ? 


दासी-एक निर्दोष अवला स्त्री की सहायता घम्मे और दया का 
पालन । 

मूला-नहीं यह सब मर्दोंकी चाल है अरी सूर्खे जिनका मन मलीन 
होता है वह इसी प्रकार लोग दिखावे के लिए. परस्च्रियों को 
बहिन बेटी के समान सम्बोधन किया करते है' इतना तो सोच 
कि अब में बूढ़ी हो गई ओर ये जवान और ख़बसूरत भला 
ऐसी सूत्री के होते हुए सेठ को मेरो क्या परवाह होगी ? हाय. 
हाय, क्‍या इस बुढ़ापे में सुक असागिनि को सोत का दुःख 
उठाना पड़ेंगा ? ह 

दासी-सेठानी जी वह आपका विचार ही विचार है। 

भूछा-विचार नहीं में जो कुछ कह रही ह' वित्कुछ ठीक और सत्य 
कह रही हू । ४ 

दासा-आज खारी कोशाम्वी नगरी में हमारे सेठ जी से बढकर 
कोई मनुष्य अपने धर्म का पालन करने वाला नहीं .जिस 
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याची 


प्रकार सूर्य चमत्कार फैलाने के बदले संसार में अन्धकार 
पैदा नहीं कर सकता उसीप्रकार जो पुरुष दयावान है सेवा 
भ्रमें जिसका जीवन है ओर जो अन्य स्त्री को अपनी पुत्री 
और बहिन के समान समभता है उस पर ऐसा कठोर संदेह 
करना चन्द्रमा को कलेफ लगाना है । 


फूल खुख देने के बदले कष्ट दे सकता नहीं | 
घूंट अम्त का मनुप्य की जान ले सक्ता नहीं ॥ 
श्रम की शक्ति मिटा देती है कसबल पाप का | 
काम कब करते हैं बुद्धिमान पश्चादाप का॥ 


मला-तू करू की छोकरी इन बातों को क्या समझे मेने ये बाल 
भ्रूप में सफेद नहीं किये हैं में मनुप्य की आंखों से उसके मन 
का छुपा हुआ भेद्‌ ताड़ जाती ह' सेठ के मीठे मीठे शब्दों 
ओर उसकी प्रेम भरी दृष्टी से साफ प्रगट होता है कि चह इस 
कन्या को अपनी स्त्री बनाना चाहता है| 


दासी-यदि ऐसा ही होता तो सेठ जी को छुपाने की क्‍या 
आवश्यकता है ? 
मूला-क्यों, आवश्यक्ता क्यों नहीं थी यदि इसे यह यूंही घर में 
डाल लेवा तो लोग तरह तरह की वात बनाते इसो लिये तो 
यह इसे दासी के बहाने से छाया है अच्छी बात है मेरा नाम 


भी सूला नहीं जो मैंने इसे जड़ मूल, हीसे न उखाड़ 
फेंका दो 
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दासी-अगर आपका पिचार ठीक है तो अभी से उसका उपाय” 
क्यों न किया जाय | ु 

मूला-अभी सेठ के नेत्रों पर इस खसुन्दरी के रूप फा जादू चढ़ा 
हुआ है इसकी खुन्दरता के सागर में उसका मन ड्रबा हुआ 
हैं अब तो अवधर पाकर हो कांटे को रस्ते से दूर करना 
होगा अच्छा तो बता तू इस काम में मेरा साथ देगी या: 
सेठ का १ | 


दासी-सेठानी जी मेरे लिये सेठ जी और आप दोनों बराबर हैं 
मेरा कर्तव्य यह है कि मैं ऐसा काम करू' जिससे दोनों को 
लाभ पहुंचे। 

मूला-यह ठीक है परन्तु क्या दालियों ओर चाकरों का यह कत॑- 
ज्य नहीं कि वह अपने खामी को नुकसान और बुराइयों- 
से बचायेँ | 

दासी-है और अबश्य है। । 

भूला-तो बस तुझे भी इस समय मेरा साथ देना चांहिये क्यों कि 
हम दोनों, मिल्ल कर सेठ को एक घोर पाप और बुराई से- 
बचाने का यल्न कर रहीं हैं, यह काम सेठ जी की निगाहों में . 
चाहे कितना हो बुरा क्‍यों न हो किन्तु समाज और धर्म्म- 
के नजदीक किसी हालत में भी-बुरा नहीं हो सक्ता। 


दासी-में इस काम में आपको सहायता करने को तय्यार हूं।, 


दान का फल | ] [ १५६ 


परन्तु यह तो बताइ्ये कि पति ओर पत्नी के मामजछे में दासो 
को बोलने का क्‍या अधिकार है ? 

मूला-है, भर बहुत बड़ा अधिकार है | 

-दासी-अच्छा यह तो बताइये सुझे क्या करना होगा ! 

सूला-लमय आने पर में बरतादूगी अभी फेवल इटना हां काम है 
कि तू उसकी सारी बातों को छुप छुप कर देखती रहना 
ओर जो वात नई देखे उसी वक्त सुभसे कद्द देना अब अन्दर 
ज्ञाकर अपना काम कर। 


:दासी-जो भाजा । 


( इतना कह कर दासी अन्दर जाती है ) 
'मूला-इस ढलती हुई उम्र में सेठ जी की मत्रि मारी गई है जो 
मेरे मोजूद होते हुए दूसरी स्थी को घर में छाया हैं परन्तु 
उसे यह नहीं मात्य्म कि मनुष्य तो क्या स्त्रियों से देवता 
और राक्षस भी नहीं जीत सकते भला ऐसी कौन मूर्ख स्त्री 
होगी जो अपने हाथों अपने घर में त्रिप का बीज योएगी । 
' बस आज से मेरा यही काम होगा कि चुपके चुपके इसकी 
चुराइ्यां ओर ऐब ढूंढती रहे और मौक़ा 'पाकर इसे घर से 
निकाल दू' | मेरे जीते जी यह इस घए की खामिनी वने यह 
: अनहोनी बात कभी नहीं हो सक्ती । 
है ये कहना वे असर, ये फूल हूँ ये धास है। 
वो कहां म्रिट्टी में, कस्तूरी में ज्ञो व्‌ बास है ॥ 
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जानते है" सब कि यह, सन्देद यह विश्वास है। 
हैं खामी, फिए खामी, दास आख़िर दास है॥ 
पांच की जूती कभी भी, सर पै चढ़ सक्तो नहों । 
हां दिये की गोशनों, सूरज से बढ़ संक्ती नहीं ॥ 
, ( जाना ) 





अछू ३ ह्श्य ३ 
जज्ल 


भगवान महावीर एक पद्ाड़ के नीचे ध्यान कर रहे हैं उनफे: 
पास कुछ उदासीन श्रावक वेठे हुए संसहरी मनुष्यों की 
अवस्था पर बांतयोत करते है" सगवान ध्यान से निश्चिन्त 
होकर उन श्रावकों को सच्चा ओर सही उपदेश देते 
हैं' और उनके वहां से चलेजाने के बाद आहार 
ग्रहण करने की बड़ी कटिन प्रतिज्ञा करते है | 


श्रावक ने० १-आज इस समस्त सखंखार में ऐसा कोई मलुष्य 
दिखाई नहीं देता जो धर्म ओर शास्त्र के अनुखार दानी कह- 
लाने योग्य हो, थू' तो हज़ारों क्या छाखों पुरुष ग़रीब हों 
अथवा धनवान प्रतिदिन कुछ . न कुछ दान करते ही रहते है 

' परन्तु थे उससे छाम उठाने की भी अवश्य आशा रखते हैं" 

कोई समाज में धाह याद होने के ख्याल से दान देता हैँ तो ,. 


हर 
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किसी के मन में ये विचार होता दे क्रिद्स दान से प्रसन्न 
होकर देवता हमारे बिगड़े हुए कार्य के बनाने में सहायता 
करंगे। 
श्रावक ने० २-एकर दान हो क्या धर्म का कोई कार्य ऐसा नहीं 
जिसे आज कल के मनुप्य बिना किसी न्टोम के करने हो । 
आवक ने० ३-करने दो उन्हें छोध ही की आशा से करने दो | 
श्रावक न॑० १-कारण ? 
आ्रवक ने० ३-कारण यही कि चद्द छुछ न कुछ करते ता हैं। 
रोत्रा तो उनका है जो कुछ करने के बदले उल्टा धम्म भोर 
उसके नियमों का ठट्ठा उड़ाते उनके पालन करने बालों को 
सिड़ी-पागछ ओर साधु-सन्‍्तों को पाखण्डी बनाने है । 
श्रावक नं० १-चुप रहो भाईयो चुप रहो वह देखो भगवान महा- 
घोर खामी ध्यान कर चुके । आओ उनके पतित्न चरणों में 
बैठ कर कुछ धम्मे और ज्ञान की शिक्षा ले जिससे हमारा 
जोवन खुफल हो । | 
[ सब भगवान के सामने जाकर एक स्वर से कहते है ] 
चारों थ्रावक्न-हे तिछोकी नाथ दीजबन्चु प्रणाम | 
भसंगवानू-आओ धर्म के सेवको आओ, ( श्रावक्ों के यथास्पान 
बैठने पर ) है भन्य जीवो, संसार में जितने भी प्राणी हैं चह 
खुख चाहते है' ओर दुःख से डरते हैं' किनत छाख प्रयत्न 
- करने पर भी खुख प्राप्त नहीं होता, खुख रूपी रल ढूंढने में 


श्र 
भर 
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2 जय जीव संसार रूपी पद में गोते हगा! इंहा है. किन्ते: यह जीव संसार रूपी समुद में गोते लगा रहा है किन्तु 
सफलना नहीं मिलती | 


श्रावक ने० १ भगवन अपराध क्षमा हो, यह बात तो समझ में 
नहीं आई कि संसार में किसी को भी खुख प्राप्त नहीं होता, 
दूर को बान नो क्या कह, हमारे ही शहर में कितने ही ऐसे 
धनो हैं जो रत जड़ित जूते पहिनते हैं दूध से कुछा करते हैं। 
सांसारिक सभी वस्तुओं का सानन्द उपयोग करते हैं, दुःख 
हैं क्या बला चह यह भी नहीं जानते । 

भअगवानू-६च्छाठुसार सांसारिक वस्तुओं के प्राप्त हो जाने में ही 
खुख मान लिया है, यह बड़ी भारी भूल है, संसारकी पत्पेक 
चस्तु नाशवान है जो आज प्राप्त हुई है 'कल वह नष्ट हो 
जानी हैं धन दोलत राजपाट सब कुछ आंखों देखते छुट जाते 
हैं माता, विता, रुत्री, पुत्र, भाई बान्क्व यह सब जीते जी के 
साथी हैं समय पड़ने पर कोई काम नहीं आता, यहां तक कि 
अ'धेरी रात में इस शरीर की परछाई भी अलग हो जाती है, 
अन्य की तो बात ही क्या ? 


आवक नं० २ फिर भगवन्‌ सच्चा खुख कोनसा है, और वह 
क्योंकर प्राप्त हो सकता है? 

अगवात्‌--जीवन मरण के कगड़े से छुटने का नाम दी सच्चा - 
खुख है, और वह झुख मोक्ष प्रांत होने पर हो सकता है। 

आवक-ओर मोक्ष में विशेष गुण क्या हैं ? 
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संगवान-एस जीव को आकुलता जिसका दूसरा नाम चिन्ता है 
इस संसार में बेधे डालती हैं ब्रिता तो मुर्दे को जलाती दे 
किन्तु चिन्ता जीते जी जीवों को जछाती है कांदे की तरह 
हृदय में चुभती रहती ई, जहां आछुछता नहीं दुखरे शब्दों में 
यह कहना चादिये कि चिन्ता नहीं, वहां सच्चा सुख है, 
जात्मा का इसी में भला है, आकुलछगरहित पनाही मोक्ष का 
विश्येप शुण है। । 

आवक ने० ४-हे जिलोकीशाथ, दीनवन्थु, यह आनन्दस्वरूप 
मोक्ष प्योकर प्राप्त हो सक्ती है। 

भगवान्‌-भपना कतेच्य पालने से | 


आवक नें० १-हमारे क्‍या कर्ठ॑व्य है' ? 

भगवानू-प्राणीमातच का कल्याण चाद्े चिश्वमर से प्रेम करो, 
धर्म की; समाज की ओर हरएक्क प्राणी की सेवा करो | 

आवक ने०' २- दीनदयात्दू ! स्त्री पुत्र सव मतरूव के हैं इन से 
प्रेम करने में ही जब का भला नहीं, अनेक गतियों में भ्रमण 
करना पड़टा है, फिर संसापमर से प्रेम करना तो सरासर 
अपने को नके में गेरना है। 

भैगवाजू-अद्दा | स्के, पुत्र से यह समझ कर रस करना कि यह 
मेरे हैं, यह बुरा है। किन्तु ओ निःस्वार्ये सेवामाव से प्रेम 
किया जाय चद अर ४ है। क्योंकि जो विश्व प्रेमी 8 जिसको 
सभी अपने प्राणों से सी मिक प्याऐं हैं बह किसी फे साथ 
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बुराई का बतांव नहीं करता, उसकी द्वृष्टि में क्या क्ञींटी फ्या 
हाथी सभी एक समान हैं, जिसका हृदय प्रेम से सराचोर है' 
उससे जंगल के भयानक जानवर भी नहीं डरते, यही फारण. 
है कि साधु मुनिराजों का बनों में निवास रहता है, वहां शेर 
रीछ सभी उनके पास प्रेम से आते हैं। 


श्रावक ने० ३ई-तो भगवन ऐंसा करने से हमें मोक्ष प्राप्त 
हो ज्ञायगी ? ह 


भगवानू्‌-अवश्य, पदिले अपने को विश्वप्रेमी बनाओ फिर श्रावक 
के बारह त्रत पालन कर लेने के पश्चात जैनेश्वरी दीक्षा धारण 
करफे मोक्ष प्राप्ति के लिये १५ भावषनाभों का चितवन करते 
हुए पश्च महावृत समिति द्वाद्श तप का अर्थात्‌ साधु के समस्त 
सूल शुणों का पालूव करे | इस प्रकार सकल चारित्र का 
पालन करके शुक्त ध्यानाप्नि द्वारा अष्टकर्मों को जला देने पर 
मोक्ष प्राप्त होगी । 

श्रावक-उपकार, भगवन्‌ उपकार। आशीर्वाद दीजिये, कि हम. 
मनृष्यधर्म का पालन करके अपना जन्म खुफल करे' | 

भगवादू-तथास्त ! तुम्दारा कल्याण हो । 


[ श्रावकों का जाना ] 


भगवाहू-अब आहार लेने का समय होगया है चलूं किन्तु में प्रतिज्ञा 
करता हु कि उल समय तक आहार नहीं करू'गा जब तक कि: 
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इस प्रकार का आहार न मिले कि आहार देने वाली किसी राजा 
की कन्या हो और आहार देते समय चह.दासी चरनी हुई हो, 
हाथ ओर पांव में लोहे की जजीरे' हों शिर के केश मुड़े हुए 
हों रोती भो हो ओर हंसती भी हो एक पांच चौखर के अन्दर 
और एक पैर चोखट के बाहर हो सूप में उड़द के वकले रख 
कर चह मुझे दान दे, यदि इस धकार आहार मिला तो में उसे 
अहण करूगा नहीं तो नहीं। | 





(जाना) 
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अक्ल ३ ह्श्य 
रास्ता 


कन्हैयालाल, वनवारीकाल ओर श्यामनाथ चौधरियों के अत्याचार 
और पंचायत के अन्याय से तंग आकर अपनी जाति की 
दु्देशा पर अफ़सोस ज़ाहिर करते हैं कन्हैयालाल 
कहता है कि श्यामनाथ यदि तुम मेरी बहिन 
खुशीला के साथ विवाह करने पर नय्यार हो 
जाओ नो में विरादरी से इस घुरी रस्म को 
मिदाकर छोड़ श्यामनाथ इस नाते को 
स्वीकार कर लेता है तीनों मित्र अनाथ 
ओर निर्दोष कन्याओं को इस डुःख 
और धोर भत्यायार से. बचाने 
का प्रण करते हैं। 
( ऋन्हैयालाल बनवारीछाल ओर श्यामनाथ का प्रवेश ) 
'कन्हैयालाल--प्यारे मित्रो | चौधरियों की हठधर्मी और उनका 
दुष्टपनां देखा ! कि यह छोग दो चार सौ रुपयों के लालच में 
फंसकर किस तरह ग़रीब और निर्दोष कन्याओं का जीवन 
नष्ट कर रहे हैं। ह 
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बनवा पलाल---देखा, और अच्छी तरह देखा और जो कुछ कर्म 
दिखाए'गे वह भी अवश्य देखना पड़ेगा जेन जैसे पवित्र धम 
में ऐसी निकम्मी बातें | 

श्यामनाथ-परन्तु इन बातों का कोई उपाय ? 


कन्हेयालाल---यदि जाति के दस बीस पुरुष भी मेरा साथ देने 
को तय्यार हों नो में ट्सका उपाय कर सकता ह' ओर बहुत 
ही आसानी के साथ कर सकता हू । 


बनवारीलाल--मैं तब्यार ह' | 
श्यामनाथ में भी आप लोगों के साथ ह'। 


कुन्हेयालाल--पहिले सव बातों को अच्छी तरह सोच समझ 
लो फिर इस काम में हाथ डालो याद रक्‍्खो यह एक दो से 
नहीं सारो जाति से बुराई मोल लेनी है कदम कदम पर हमें 
हर प्रकार की रुकावर्टों का सामना करना होगा विरादरी का 
बच्चा बच्चा हमारे छह का प्यासा हो जायगा टोग बाग 
अधर्भी, पापी चाएडालू ओर न जाने क्‍या क्‍या हमें कहेंगे। 
बड़ी बड़ी कुर्बानियां करनी पड़ेंगी तद कहीं जाकर हम अपने 
इरादों में कामयाव हो सकेंगे सैकड़ों वर्षों के रिवाज को 
मिटाना कोई मासूली काम नहीं ऐसा न हो आप छोग घव- 
राकर पीछे हट जांय तो व्यर्थ में जग हंसाई हो । 


उधर सव लोग होंगे इस तरफ दो चार ही होंगे । 
हमारा साथ देने के लिये छाचार ही होंगे ॥ 
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सममलो सोचलो पहिले कि धनवानोंसे लड़नाहे। 
अनाथों के सहायक बनके बलवानों से छड़ना है ॥ 


वनवारीलाल--धर्म और अनाछ्ों की रक्षां के कारण- यदि प्राण 
भी गंवाने पड़े' तो भी ग़म नहीं । 
कन्हैयालाल--क्यों एयामनाथ तुम्हारा इस विषय में क्या वि- 
चारहे?! , / 
श्यासनाथ-मप्रित्रों में कया ओर मेरा विचार क्या यदि आप भाइयों 
की यही इच्छा है तो में इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता 
कि इस थुद्ध में आप मुझे सबसे दो कृदम आगे ही पाएंगे । 
जो कदम आगे बढ़ा पीछे चह हट सकता नहीं। 
कष्ट हो या ढुःख हो सच्चा जोश घट सकता नहीं ॥ 
मुंहसे जो कह दू'गा इंकार उससे करने का नहीं। 
सामने यमदूत भी आए तो डरने का नहीं॥ 
कन्हैयालाल-क्या तुम इस बात पर तथ्यार हो ! कि. यदि इस 
काम में माता पिता घर बार चेन सुख सबको त्यागना पढ़े 
तो तुम उनको त्याग दोगे १. 
श्यामनाथ-इन्हीं को नहीं धर्म ओर दया की रक्षा के लिये में 
अपना जीचन भी त्याग दू गा । 
कन्हेयालाल---अच्छा तो छुनो मैं सबसे पहिले इस काम को 
अपने घर से करना चाहता हू । 
श्यामनाथ-वो किस तरह ह..# 
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<>----शश््य्य्ल््ल््लनससिनििनन तल 
कन्हैयालाल--इस तरह कि तुम्दारे साथ अपनी बहिन का 
विवाद करदू । 
श्याभनाथ-क्या कहा मेरे साथ ओर अपनी बहिन का विवाह १ 
कन्हेयालाल--क्यों तुम चोंक क्यों पड़े इसमें आश्रय की क्‍या 
धात है ? क्या तुम जैनी नहीं हो ! 
श्यामनाथ-में इसलिये चोका कि तुम्दारे मांता पिता मूलचस्द्‌ 
जैसे धनवान पुरुष को छोड़कर मुझ जैसे ग़रीब के साथ 
अपनी कन्या का विवाह क्यों करने रूगे ।. 
कन्देयालाल--मादा पिदा की चिन्ता न कये बह तेयार हां था : 
नहोंमेंतो तेयार है । 
श्यामनाथ-क्या तुम अपने माता बिना के विरुद्ध ऐसा कर सकोगे। 
कन्हेंयालाल---जब माता पिता धन दौलत के छोम से अंधे बन 
कर अपनी सन्तान को दुःख और मुसीबत के गढ़े में गिराने 
वर तैयार है तो मजबूरन ऐसा करना ही होगा। 


श्यामनाथ-इसका परिणाम क्या होगा तुमने इस पर भो गौर 
कर लिया है ? 


कन्हेयालाल---परिणाम अच्छा निकले या घुरा में नेक काम के 
मुकाबिले में इसको परवाह नहीं करता । 
श्यामनाथ-..यदि तुमने यही ठान ली है तो मुझे भी मंजर है 
>बुनवारीलाल-अआक्षा हो तो मैं भी कुछ फह' । ह 
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#ककक०००० डक उस 


कन्हैयालाल---कहदो और अवश्य कहो । 

बनवारीलाल-मैंने खुना है कि तुम्हारे माता पिता ने तीन हज़ार 
रुपये घूलचन्द से लिये हैं ओर आज के तीसरे दिन मूलचन्द्‌ 
तुम्हारी बहिन के साथ अपना विवाह करने तुम्हारे घर पर 
बरान लेकर जायगा । 














क-हैयालाल--तो क्‍या हुआ, उसो रोज़ ओर ठीक उसी समय 
तुम भी दस बीस युवक पुरुषों को साथ लेकर आा जाना में 
उसो समय श्यामनाथ के साथ विवाह कर दूगा। 

वनवारीलाल--और यदि मूलचन्द के साथियों और विरादरी के 
चोधरियों ने कुछ फगड़ा मचाया- 

कन्हैयालाल--तो डण्डों ओर जूहों से अच्छी तरह उनकी 
मरम्मत करदी जायगी | 

वनवारीलाल-अच्छी बात है में ठीक समय पर श्यामनाथ और 
अपने बहुत से मित्रों ओर सम्बन्धियों को लेकर वहां आ 
जाऊंगा । 


गायन । 


जो मुसीवत पड़ेगी, उठाएँगे हम । 
अपनो जाति को दुख से, बचायंगे हम ॥ टेक ॥ 
कह दिया जो मुंह से, मुंह उससे फिय सकते नहीं। 
दाग़ चदनामो, का माथे पर छगा सकते नहीं ॥ 


कर्क 
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मन में जो है थो करके दिखायेगे हम ॥ अपनी+ ॥ 
भय नहीं इसका जरा भी श्वान जाए या रहें। 
धर्म की रक्षा करेंगे जान जाए या रहे॥ 
देश-भक्ति में खुद को मिटायेंगे हम ॥ क्षपनी० ॥ 
लड़कियां बिकने रूगो हैं इस नसग्ह संसार में। 
बेचते हैं जिस तरह वस्तु कोई बाज़ार में॥ 
इस मुसीबत से उनको बचायेगे हम ॥ अपनी ॥ 
अम्मे को था नाज़्ञ जिन पर बह अध्र्मीं बन गये। 
पाप का करते थे जो खण्डन वह पापी वन गये॥ 
फिर अधर्मी को धर्मी बनायेगे हम ॥ अपनो० ॥ 
धर्म के पालन से थी इस देश की शोमा कभी। 
बच्चा बच्चा भ्रम की माला फिरता था कमी॥ 
“ताज” अब ज्ञानलीला रचायंगे हम ॥ अपनी० ) 





| 
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( सेठ धनवाहा का मकान ) 


सेठ धनवाहा की स्त्री मूछा, राजकुमारी चन्दनवाला को अपनी 
सोत समझ कर मन ही मन में जलती है । उसकी पुरानी दाली 
सेठानी जी को समभझाती ओर बहलछा फुसलछा कर पड़ोसन 
के घर छेजाती है उनके जाने के बाद सेठ धमपाहा वाज़ार 
से घर में अता है चन्दनवाछा सेठ को अपना धर्म पिता 
और शुरु के समान जानते हुए उसके चरणों को धोने 
चैठजाती हैं । सेठ पुत्रो प्रेम के त्रिचार से चन्दनवाला 
के धरती पर लटके हुए बालों को उठा कर गोद में 
रख छेता है अचानक्र उसी समय मूख मूछा 
पड़ोसन के घर से लो टकर आती और यह 
दृश्य देख कर कांप जाती हैं सेठ के घर से 
बाहर जाने के बाद नाई को घुलाकर निर्दोष 
चअन्दनवारू का सिए छुडवा कए ओर दृश्य 
पैरों में लोहे की वेड़ियां हथकड़ियां “' 
डलवाकर उसे एक तहसखाने में 
कैद कर देती है। 
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[ मृला का प्रवेश ] 


गाता 
क्या कहूँ भाग ने क्‍या, हाल बना रक्‍खा हैं ? 
ग़म की अश्नि ने मुझे हाय जला रक्खा हैं ॥ 
कोन इस दुःख भरी हालत से छुड़ाए मुझको । 
बे सबव जिसने मुझे, सुख से छुड़ा रक्खा है ॥ 
चेंठे बिठदलाएं लगा रोग यह कैसा जिसने । 
जीते जी मुझूकझो ज़म्ताने से मिटा रफ्खा है॥ 
केसा घरवार नहीं है मुझे अपनी चिन्ता। 
इस मुसोवत ने तो दीवाना बना रकखा है।॥ 
न टला है न टछेगा क्रममी कर्मो' का लिखा। 
जाज़ यू चीसने चिल्लाने में क्या रकखा है! 








मृला-हर घड़ी कुदना, हरदम क्रोध भोर दुःख की अपर में ज़लना 
क्या ऐसा जीवन भी संसार में जीवन कहलाने का अधि- 
कारी हो सक्ता है? सत्य हे सौत के साथ एक घड़ी भी 
जीवन बिताने से फांसी के फन्‍्दे में छटक कर या विप का 
एक घूंद पीकर धाण त्याग देना रातों दर्जा अच्छा है कारण 
यही कि फांखी और त्रिष का संकट केवल थोड़ी देर का 
संकट है ओर स्रोत का डुःख जन्म भरका दुःख है जिस 
भकार घुनदार कीड़ा धीरे घीरे छकड़ो को चाट जाता है 
उसी प्रकार सोतिया डाह की अश्नि भी स्त्री के शसिर को 
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अन्द्र ही अन्दर जला कर भस्म कर देंती है | सोत, हा | मन 

नहीं सारे शरीर के सरोंगठों को कपकपा देने वाला डरा 
वना ओर भयानक शब्द, सोत है क्या, वास्तव में. सत्री:. के. 
पूर्व जन्म के कर्मो' का फल है, इसके आते ही स्त्रों के खुल 
ओर सोमाग्य का सूर्य अस्त हो जाता है सौत के साथ राज़ 
सिंहासन पर बैठने और अच्छे अच्छे भोजन खाने के बदले टूटी 
फूटी भझौंपड़ी में रहने ओर भिखारनियों की तरह भीख 
मांग मांग कर रुखे खूले टुकड़ों से अपना पेट भरलेने को 
एक रून्नी खुशी से स्वीकार करलेगी। 


'. हाथ मरने ओर रोने के सिवा चारा. नहीं। 
जिन्दगी के अन्त तक इस दुख से छुटकांरा नहीं ॥ 
एक दो फ्मा सेंकड़ों को इसने क्‍या मारा नहीं | 
धार है दलवार की अमृत की ये धारा नहीं.॥ 
ज्ञान की दुश्मन है ये सन्‍्तोष की बेरन है ये। ' 
छे सके करवट न काटा जिसका वो नागने है ये॥ 


दासी-पड़ोसन के यहां से दो तीन बार बुलावा आ चुका है 


चलियेगा या नहीं ? 
मूला-मैं बड़ी देर से इसी विचार में हूं कि जाऊं या न जाऊ। 


दासी-आपको इस समय अवश्य जाना चाहिए -यदि आप न 
.जाय॑गी तो उस ग़रीब के हृदय को बड़ा ढुःख होगा। 
मूला-थे टीक है परन्तु जिस प्रकार मेरे न जाने से उसके हृदय 
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को दुःख होगा उसी प्रकार मेरे वहां जाने से मेरा बना 
बनाया घर मिट्टी में मिल जायगा | 

दासी-( आश्चर्य के साथ ) यह कैसे ! 

भला-पऐसे कि जब मेरे मोजूद होते हुए सेठ इस खुन्दर कन्या से 
प्रेम भरी बाते' करने हुए नहीं चूकना तो मेरे पीछे तो वोह 
खूब ही जी भरकर खुल खेलेगा । 

दासी--( द्वाथ जोड़कर ) सेठानी जी, क्षमा करो यद् आपका 
फेवल सन्देर॒मात्र है मेने नो आज़ नक्क फोर्ट वुरी बात उस 
ग़रीव लड़की में नहीं देवी बल्कि घए के काम काज से निम्र- 
यने के बाद जब देखा उसे इंश्वर उपासना ओर पूजा पाठ ही 
में देखा । 

मूला-यही तो इसका चोद पावरणएड है जिलके फन्‍दे में फैसकर 
सेठ उस पर मोहिन हो रहा ई प्या नने नहीं देखा कि सेठ 
घर में प्रवेश करते ही सबसे पढिले उसे आवाज देता ओर 
यह मालूम हो जाने पर कि “वोह भोजन फंर चुकी है” सबुद 
भोजन कर्ता है, घण्टों उसके पास बैठकर बाते करता ओर 
मुझसे ज़्यादा उसका मान रखता है | 

दासी--इसका कारण मेरी संमम में तो यही आता है कि जिस 

प्रकार सेठ जी के मन में दया और धर्म का चमत्कार फीला 

हुआ है उसी भकार चन्दनवाला भी इन यातों से सम्बन्ध 

रखती है। शुद्ध शुण की सखुगन्धि से उसके हृदय को ख़ुबा- 

फिंत पाकर सेठ जी भो उससे प्रेम करने लगे इसमें आश्रय 
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की क्या वात है ! यह तो हर मनुष्य का नियम है कि वोह 
अपनी ही जैसी भावनाए' रखनेव।ले मनुष्य को देखकर प्रसन्न 
होता और सबसे अधिक उसका श्षादर करता है। 


जो ख़ुद भछे हैं भछ्तों का ध्यान रखते हैं। 
कुछ अपने से भी सिचा उनका मान रखते हैं ॥ 
चुमे जो एक के कांटा तो सब तड़प जाए'। 
मिल्ले न सुख उसे जब तक न ये भी खुख पाए'॥ 


भला-कुछ भी हो परन्तु मेरा मन इसको एक घड़ी के लिये भी 
सहन नहीं कर सक्ता कि मेरे सामने सेठ हँस.हंस के उस 
छोकरी सें प्रेम की बाते' करे ओर में बेठी जला करू, याद्‌ 
रख जिस दिन झुझे ज़रा भी अवसर मिल गया उसी दिन इस 
कुटनी को अपने घर से निकाल दू'गी। 


दासी-मैरा भी यही कहना है कि बिया कारण अपने को दुखी 
करने से फ्या होता है जब तक हम पाप और पापियों को 
अपने नेत्रों से न देखछ उस वक्त तक हमें किसी मनुष्य पर 
चाहे वद हमारा फैला ही शत्रु -हो क्यों न हो कदापि. दोष 
नहीं लगाना चाहिए यदि ऐसा दी हुआ जैसा आपका विचार 
है तो सब से पहिले में उसकी शत्रु हो जाऊंगी आप तो 
केघल घर से निकालते ही को कहती हैं परन्तु में ऐसी पापन 
को जिन्दा धरती में गाड़देने पर भी बस ,न करू | 


मूला-( प्रसन्न होकर ) मेरी प्यारी दासी [तेरे इन शब्दों से: इस 
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समय मेरे हृदय को बड़ा भानन्द प्राप्त हुआ मन का सारी 
' श्भाएं दूर होगई' में भाज से वही करूँगी जो तू कहेगो। 








दासी-( हाथ जोड़ कर ) मेरी प्राथंता है कि इस समय आपको 
पड़ौसन के घर अवश्य जाना चाहिए यदि ज्यादा देर के लिये 
नहीं तो थोडी दी देर के लिये परन्तु जाना जरूर चाहिए। 


'मूला-अच्छी वात है में जाती हं. दिन्‍्तु तुझे भी मेरे साथ चलना 
होगा । 


'दासी-पहिले आप चले' मैं घर का थोड़ासा काम करके अभी 
आती हू । 


( मूला यद खुन कर पड़ौसन के घर जाती है उसके 
जाने के बाद दास कहती है) 


'दासी-आहा ! महुष्य का हृदय भी कैसा विचित्र होता है जब इसमें 
किसी की ओर से घुराई बैठ जाती है तो फिर वह दूसरों 
के निकालने से भो नहीं निकलती सेठानी जी को न जाने 
इस चुढ़ापे में क्या हो गया है कि बिना अपराध ऐसी धम्स 
डपालिका ओर गऊ जैसी शारीव कन्या की दुश्मन वन गई 
आओ अमार्गिनि उन्दनवाढा तू न जाने कितनी अच्छी अच्छी 
आशाए' छेकर यहां आई होगी परन्तु याद्‌ रख ये बुछ्धिहीन 
ओर खोटे विचारों वालो मूला तुझे इस घर में अधिक दिनों 


तक नहीं छहरने देगो। 


१७५ ] ..... _ खठी चन्दुनबाला | 


फहां'का चेन कैसा खुख, किस आफ़त में फंसाती है । 
तेरी फूटी हुई क़िस्सत, तुझे क्‍या क्या दिखाती है॥ 
पिला देते हैं जैसे कांच, भोजन के निषाले में। 
युंहीं कुछ विष की वूंदे' हैं, इस अद्भुत के प्याले में ॥ 
( दासी के जाते ही सेठ धनवाहा का प्रवेश ) 


सेठ धनवाहा--घन दौलत गाम, श्राम तो क्या राजपाट भोर 
अनेक प्रकार के छुखों के होते हुए भी मनुष्य फे हृदय को 
डस समय तक सच्चा आनन्द प्राप्त नहीं होता जब तक घर 
की शोभा ओर कुछका मान अथवा कोई बालक पुत्र हो तथा 
पुत्नी उसकी गोद में नहीं यही वह वस्तु है जिसको महुप्य 
संसार की समस्त वस्तुओं से अधिक प्यार करता है यही 
वह वस्तु है जिस पर धन दोलत ओर चैन खुख तो कैसा 
माता पिता अपना जीवन तक अर्पण कर देते हैं इसके लिए 
जंत्र मंत्र जादू टोना साधू संन्‍्यासियों की सेवा ईश्वर उपा- . 
खना कौनसा ऐसा यत्र हैं जो मनुष्य नहीं करता ओर जब 
इस पर भी उसके मनका[ कमल नहीं खिलता तो दूसरे की 
खंतान को गोद्‌ छेकर उसका पालन पोषण करता और 
अपना जी वहलाता है मुभ्क्री को देखो सब कुछ होते हुए भी 
केवल एक संतान के न होने से घर काटने को दोड़ता था परन्तु 
जिस रोज़ से चंदनबाला जैसी झुन्द्री ओर धर्मी पुत्री हाथ 
आई है मेरे मन की शांति ओर घर कीं शोभा प्रतिदिन बढ़ती 
ही जाती है । 


दान का फल । ] [ १७६ 
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जवानों की ख़ुशी है और बूढ़ों का सहारा है । 
पिता के मन का सुख माता की आंखों का ये तारा है । 
बिना इसके दुःखों ही में शुज़्रता है सदा जीवन । 
न हो वाल्क तो फिर वे अर्थ है. मां बाप का जीवन ॥ 


गायन 

दिल की ठडक और आंखों का उजाला है यही। 

खुख पिता का है तो माता का डुलारा है यही ॥ 

हो न जिख घर में कोई बालक वह घर वीरान है । 

कुल का गोस्व ओर सारे घर की शोभा है यही ॥ 

इससे बढ़कर कोई भी वस्तु नहीं संसार में। 

घन भी जिसके सामने तुच्छ है चह प्यारा है यही ॥ 

इसके होने से गुज़र जाती है सुख से जिन्दगो । 

सच अगर पूछो चुढ़ापे का सहारा हैँ यही॥ 

इससे वढ़कर ओर कुछ ऐ ,'नाज़' कह सकता नहीं । 

दिल के ज़ख्मों के लिये मर्हम का फाहा हे यही ॥ 
चेदनवाला-( दाखिल होकर सीस नवाते हुए) पिताजी नमस्कार 
सेठ घनवादह्य-छुखी रहो पुत्री खुखी रहो, तुम्हारी माता कहां; है ? 
चेदनवाला-माता जी तो पड़ोसन के घर गई हैं। 
सेठ घनवाहा-और दासी ! 
चेदनवाला-बह भी माता जी के साथ गई हैं। 
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१७७ ] [ सती चन्दूनवाला। 





सेठ धनवाहा-अच्छा तुम हाथ पांव धोने के लिये थोड़ासा 
जल छादो। 

चंदनवाला-ज्ो आशा | आप इस चौकी पर बिराजें में अभो जछ 
लाकर आपके हाथ पांच घुलाती हू | 

( चेदनवाला लोटा और जल लेने जाती है ) 

सेठ घनवाहा-कैसी भोली भाडी ओर भुणवत्ती पुत्री जो अपने 
पिता के समान मुभसे प्रेम करती और दातियों से बढ़कर 
मेरी सेवा करती है। 


( चंन्दनवाला जल का लोटा लेकर आती है ) 
चैदनवाला-लाश्ये पिता जो मैं आपके चरण घोऊ'॥ 


सेठ धनवाहा-नहीं पुत्री तुम जल का छोटा मुझे दे दो में अपने 
आप धोलूगा | 
चेदनवाला-( दाथ जोड़कर ) मेरे पूज्य धर्मविता दासी का मन 
न तोड़िये इन पवित्र चरणों के धोने ही में मेरी मुक्तो ओर- 
मोक्ष है। ; 
यही करनी है वह करनी जो मेरे काम आएंगी। 
इन्हीं चरणों की रज सनन्‍्मान दासी का बढ़ाएगी ॥ 
गुरुमक्ति, चुराई ओर पापों से बचाएगी । 
पित्ता सेवा हो रपघ््ता खर्ग कां एक दिन बताएगी # 
घद्दी सुख भोगते है", आज हैं दिच्दा ज्न्हें कहछकी। 
न बोए बोज जब तक किस तरह आशा रखे फलकी॥ 


दान को फल। |: [ १७८ 








(चंद्नचाला सेठ ध्नवाहा के पांच धोती है सेठ चंद्रनवाल्वा 
के ज़मीन पर पड़े हुण.केश उठाकर गोद में ण्ख 
छेता है उसी समय मूल्य पड़ोलन के घर से 
लौटकर जाती और यह द्वृश्य देखकर 
मन ही मन में कहती है ) 
मूला-बहाँ हुआ जिसका मुझे मय था सेठ अचश्य ही इस रुपवती 
रमणी पर मोहित है। 


सेठ घनवाहा--(पैर चुलने के बाद चौकी पर से उठकर) अच्छा 
पुत्री में वाहर जाता हूं | तू अपनी भाता से फह दैना। 
चंदनवाला--जो भाज्षा | 
( सेठ घर के बाहर जाता है. चन्‍्दनवाला छोदा रफने 
अन्दर जाती है, मूला धगट होती है) ) 
मसूला-अब किसी प्रमाण की क्‍या आवश्यकता है? अब तो में 
प्रत्यक्ष अपनी आंखों से सब्र कुछ देख छुकी, मलाई इसी में 
है कि इस सुगनेनी को सेठ से पूरी पूरो लगन लगने के 
पहिले ही घर से बाहर कर दू' था बिप देकर इसे मार डाहूँ 
परन्तु इसमें जीव हत्या का पाप होगा फिर क्या करू' ? कुछ 
सोचकर ) चस यही ठीक है दाखी अरी भो दासी ! 
दासी--जी वाई जी । 
भूला-बाई जी की बच्ची, कहां थो क्या कर रही थी? 
दासी --कहीं नहीं में तो आपके पीछे पीछे आ रही हुं। 





१७६ ] [ खतों चन्द्नबाला। 
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मूला-देख भागती हुई ज्ञाना भर दोड़ती हुई आना भोर अपने 
थ एक नाई को छेती आना | . , । 

दासी--नाई का क्‍या होगा आख़िर आप इस क़द्र घबराई हुई 
क्‍यों है । 

मला-क्रारण पूछने का तुझे कोई अधिकार नहीं । तेरा कतेव्य 
क्षेवल इतना ही है कि हर घड़ी मेरी आज्ञा का पालन करे। 

दासी-यह तो ठीक है परन्तु ७:९८ ७१८७ कहर रो हज « | ; 

मूला-बस परन्तु घरन्तु कुछ नहीं अमी जा और भागती हुई जा। 

दासी-यह चली | 

[ दासी के जाने के वाद ] 
 मूला-अरी ओ चन्दनवाला। ' 

चेदनवाला-( दाखिल होकर ) क्‍या है माता ज्ञी ! 

मृुला-( ब्रिगड़कर ) कोन माता ओर किसकी माता में माता 
नहीं, तेरी सोत ह खोत | 

चंदनवाला-८ आश्चय के साथ ) यह आप केसे शब्द मुंह से 
निकाल रहीं हैं। सोत, कैसी सोत | 

मूला-में उड़वी चिड़था को पहिचान देती हु मेरे सामने तेरी 
यह चतुराई नहीं चलने की । 

' चैदनबाला-मैं अभी तक नहीं समझी दि; आप क्या कद् रही है ! 
सुला-घबरा नहीं थोड़ी देर में सब कुछ समभ जायगी चेचारी 


दान का फल। ] [ ६८० 
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केसी मासमझ ओर नन्‍्दों हैं कि कुछ जानती द्वी नहीं। 
( क्रोधित द्ोकर ) अरी ओ चाणएडालनी जिस थाली में छाना 
डसी में छेद करना में तो पहिछे दिन ही सुझे देखकर खटक 
गई थी परन्तु क्या करू त्‌ ने उस बूढ़े खूसट को कुछ इस 
प्रकार अपने वस में कर रक्खा 'है कि चह फिसी की नहीं 
खुनता । 
चदनवाला-कैस्ती थाली, कैसा छेद, इसका अर्थ ? 
सूला-भर्थ की बच्चो बता अभी सेठ के साथ क्या चातें हो रही थीं ! 
चंदनवाला-वाते' केती बातें में तो उनके चर्ण थो रही थी। 
' मूला-मैं मो दो यही कहनी हू' कि त्‌ उस कामी चूढ़े के चर 
थो रहोथो ओर वह एक सुन्दर सलोनो रूत्नी के केश 
खुलमा रहा था | 


चेदनवाला-क्या पिता का पुत्री के या शुरु का शिष्या के सर 
पर हाथ फेस्ना या उसके दालों को छूना कोई पाप या अप- 
राध दो सक्ता है ! 


मूला[-( उंगलियां मटकाकर ओर म्रुंह बना कर) बिलकुल 

'नहीं ज़्ण सी नहीं, पाप की भी एक हो कही परस्त्री को 

गछे छगाने ओर उसके साथ प्रेम की बाते' करने से बढकर 
संसार में कोई घर्मकार्य और पुण्य नहीं। 


पदनबाला-( हाथ जोड़ कर ) माता जी आपके मन में जो आप 





१८१ ] | सती चन्दनबाला | 


कहा कीजिये किन्तु एक निर्दोव ओोर क्षत्रो स्त्री के सतीत्व 
पर ऐसा दोप न लगाइये | 
भूला-आई वहां से बड़ी सती सीता बनकर देखना कहीं सती 
के श्राप से आकाश न गिर पड़े धरती न फट जाये देवता 
क्रोधित होकर स्वर्ग से न निकल आएं। 
चैदनवाला-ये सब कुछ हो सक्ता है परन्तु क्या करूँ मजबूर 
ह' कि आपका अन्न खाघुकी है ओर आपको माता कह 
चुकी हू । हि 
आपका अन, जल मुझे, मुंह खोलने देता नहीं। 
किस तरह बोलूँ कि यह, कुछ बोलने देता नहीं ॥ 
सर पै रक्‍्खा हाथ, पाल अपने बिठाया प्यार से 
सर उठा सक्ती नहीं, में आपके उपकार से ॥ 


मूला-उन्हीं डपकारों का यह बदला है कि तू मेरे पति को अपने 
प्रेम के फन्‍्दे में फंसा कर भेरी सोत बनना चाहती है !? 
खदनवाला-जिस हृदय में ऐसी नीच भावनाएं पेदा हों उसमें 
अपने हाथ से ख़श्नर भोंकदू' जिस सर में ऐसे गन्दे विधार 
उत्पन्न हों उसे अपने हाथ से काट कर फेकदू । 
मिला टू" ख़ाक में तन मन, रूगादूं' आग जीवन में | 
चुराई का अगर, धव्या, छंगे नेकी के दामन में॥ 
जो सतपन छोड़दे अपना, चह नारी क्या है नागन है। 
अधर्मन है बला हैं, राक्षतनी और पापन है॥ 


दान का फल। ] [ १८% 
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( दासी नाई को लेकर आती है ) 
मृला-( दासी से ) बड़े दालान के पास जो कोठड़ी है उसमें 
लोहे की मोदो मोटी जञ्ीरें खखी हैं चह लेआ | 





दासी-जो आज्ञा ( जाती है ) 


मूला-( नाई से ) इस स्त्री का सर सू'डदे इसने संसार को त्याग 
कर सन्‍्यास धारण करने का प्रण किया है। 


चन्दनवाला मूला की आज्ञा के अनुसार सर झुकाकर चुपचाप 
वैठ जाती है नाई सर मूंड कर जाता है दासी जुजीरे' 
लेकर आती है ओर चन्द्नवाढ्ा की दुर्देशा देखकर. 
आश्रय करतो है मूला चन्दनवाला के हाथों 
में हथकड़ी ओर पैरों में वेड़ी पहना 
कर तहखाने की तरफ़ चलने 
का 'इशारा करनी है) 


मूला-( दासी से ) याद रख अगर तूने सेठ से एक शब्द भी इस 
के बारे में कहां नो में तेरी सो दुश्मन हो जाऊंगी ( चन्दन- 
बाछा से ) चारडालनी मेरे साथ आा। 


चेदनवाला-( बड़ो गम्भीरता के साथ) माता जी चिन्ता न 
कीजिए दूखरों की तो कहती नहीं परन्तु मेरे मुंह से एक 
शब्द भी आपके विरुद्ध न निकलेगा यह कष्ठ तो क्या है यदि 


१८३ | $ सतो चन्दनवाला [५ 
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आपकी आज्ञा हो तो दांसी अपने हाथों से आपके पवित्र 
चरणों पर अपना जीवन अर्पण करदे। 
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मोड़ले सच्चाई से मुंह, मन की ये हालत नहीं | 
क्षत्राणी के लह में, ज़ोफ़ की रत नहीं ॥ 
पाप का अपराध का, खुछ कद चदल हो जाएगा । 
इस तरह मरने से यह, जीवन खुफल हो जाएगा ॥ 


[ आगे आगे मूछा ओर उसके पीछे पीछे चंन्दूनबाला 
गर्दन झुकाए तहख़ाने की तरफ़ जाती है ] 


|] 


5 
कई 
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अड्ढ ३ ह्श्य ६ 
लाला ज्ञानीप्साद का मकान 


महाशय रतनलाल सेठ मूलचन्द को दूदहा वनाकर छाता, ओर 
लाला ज्षानीप्रसाद की नादान व.नया सुशोला के साथ उसका 
विचाह करना चाहता है, कि उसी समय कन्हैयालाल के 
कहने के मुताबिक वनवारीलालरू भी अपने मित्र श्यामनाथ 
को दूदहा बनाकर और साथ में कुछ पुरुषों को लेकर 
वहां आ जाता है सब छोग दूसरी वारान को देख 
कर घदराते है' फि इसने में कन्हैयालाल घर में 
से निकलता और एयामनाथ के साथ अपनी 
बहिन खुशीलछा का विदाह करके सूलचंद 
ओर उसके साथियों को धक्के देकर 
धर से निकाल देता है। 
[ ल्ा० ज्ञानी्रसाद ओर कलावती का प्रवेश ] 

लाला ज्ञानीग्रसाद-( स्कमणि से ) बयों सत्॒ काम टीक हैं ना 

थोड़ी देर में धारात आने ही वालो है । 
रुप्सणि- मैंने अपनी जान में तो खब कुछ ठीक कर लिया है। 


लाला ज्ञानीप्रसादु-अच्छा दरी चादर और तकिया छे आओ 
उन्हें भी बिछादे । 


& , 
आप दही टहरें में सब चीज़ें छाती ह्‌'। 
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लाला ज्ञानीग्रसाद-कन्हैयालाल कहां है ? 

रुक्मणि-चह तो कहीं बाहर गया हुआ है। 

लाला ज्ञानीप्रसाद--इस छोकरे के मारे तो मेरा दूम नाक में 
आ गया जब विराद्री के छोगों और चोधरियों ने इस नातेको 
खीकार कर लिया तो फिर दूसरों को बोलने का क्या अधि- 
कार है मेंने दो तीन वार कन्हैया से पूछा परन्तु उसने “जो 
आपकी इच्छा” कहकर टाल दिया कुछ तुमने भी पूछा कि 
आख़िर उसका विचार क्या है। 

रुक्मणि-मैंने तो कई बार पूछा परन्तु चह कुछ कहता ही नहीं 
ईश्चर जाने उसके मन में क्या है । | 

लाला ज्ञानीग्रसाद-होगा क्या धूछ पत्थर एक कन्हैया को 

. , क्या सोेएण' आजकल के जितने छोकरे है" सबकी यही हालत 
है कि बड़े बूढ़ों को अपने सामने कुछ समभते ही .नहीं अमी 
पंचायत चाले दिन की वात है कि इसी के दो तीन साथियों 
ने ग़रीब चौधरियों और महाशय रतनलाल जीको ऐसी उल्टी 
.. सीधी बाते' खुनाई' कि वे वेचारे अपना सा मु्द लेकर रह 
गये अच्छा जाओ तुम दरी चर दो छाओ | 
कमलाचती अन्दर से द्री ककिया आंदि छाती है 
दोनों मिछ्कर उसे विछाते हैं महाशय 
श्तनलाल आकर बारात के आने की : 
खबर सुनाते हैं 


दानव का फछ। ] ... [ १८६ 
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म० रतनलाल-( अन्दर आकर) क्‍यों छाला साहिब यहां सब, 
ठोक ठाक है ना वारात घर से चल चुको हैं “भजकलदारम्‌ 
भजकलदास्म ।” का 
लाला ज्ञानीप्रसाद--ईश्वर की दया और आपकी कृपा से संब 
ठीक हैं | 
म० रतनलाल-बस यही चाहिये | 
' इसने में वाजों की आवाज़ आती हैं महाशय रतनलाल 
ओर छाह्ा ज्ञानीप्रसाद बाहर जाते ओर बारात 
, को अपने साथ लेकर अन्दर आते हैं 
वरातियों के बैठ जाने के वाद | 
लाला ज्ञानीग्रसाद--महाशय रदनछाल जी आपने भांवरों का 
लग्न तो देख लिया ना ? 
भ० रतनलाल--आप निश्चय रखे आज का लूग्न बड़ा ही उत्तम 
, और शुभकूून है ठीक छः बजे भांचरें' फिरनो चाहए । बस 
कुछ देर नहीं सिफे १५ मिनट वाक़ी हैं। 'मीन' पमेष' वुश्चिक! 
तुला धन क्ोहों बड़ा ही अच्छा छगन “भजकलदारम्‌ 
भजकलदारम । 
वनवारीछाल श्यामनाथ ओर अपने मित्रों को छेकर चहां 
आता है श्यामनाथ जो दूदद्दा बना हुआ है मूलसंद 
के वराबर जाकर वेठ जाता है। 


म० रतनलाल-( घबराकर वनवारीछाल से पूछते हू ) यह कैसा 
स्वाग ? 
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बनवारीलाल--भदहाशयजी यह स्वांग नहीं बरात है । 

भ० रतनलाल-कैसी बारात क्यो छाछा ज्षानीप्रसाद जी के दूसरी 
कन्या भी है। 

बनवारीलाल-यह तो मैं नहीं जानतां आप ही. को मालूम है । 

म० रतनलाल-तुम नहीं जानते तो फिए यह बारात कैसी | 

कन्हेयाल [ल-[ दाखिल होकर ] महाशय जी घबराइये नहीं मेरे 
सिफे एक ही बहिन है ओर उसी के साथ श्यामनाथ का 
विवाह होगा। 

म« रनतलाल-क्या कहा क्‍या सुशीछा के साथ श्यामनाथ का' 
विवाह होगा ? “मज कलदारम्‌ भज कलदारम 

कन्हेयालाल-जी हां आज का रूगन ऐसा ही समम्िये | “सज मै 


कलदाम्‌ भमज कलदास्म' 
म० रतनलाल-भोर सेठ मूछचन्द जी का विवाह किसके साथ 


होगा ? 

कन्हेयालाल-आपकी माता के साथ। “भज कलदारम्‌ भज 
कलदारम' | 

म० रतनलाल-कम्हैयालाल जी आप मुझे गालियां देते हैं । 


कलहैेयालारऊ-यह तो गालियां-ही हैं अभी - थोड़ी देर में जब 
जूतों से ख़बर -छी जायगी. उस. वक्त आपको भज - फलद्स्म्‌. 
का मन्त्र खब याद आंएगा ।.निलेञ छुराचारी साठ वर्ष के 
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बूढें के साथ आठ चर्ष की कन्या फा विवाह कराता है तुझे 
जुयय भी छख्ञा प्राप्त नहीं होती घह नादान कन्या इस खसट 
के योग्य दो सक्तो है या तेरी माता, तू ही न्याय कर | 

मूलचदू-( घबरा कर ) क्‍यों मद्दाशय जी यह क्या हो रहा है ! 

म० रतनलाल-बघबराइये नहीं में अभी उसका उपाय फरता हु | 
( ज्ञानीप्रसाद से ) क्‍यों छाला शानीप्रसाद जी ये कैसा ढोंग 
है आप मंद से बोलतें क्‍यों नहीं | 

'ला० ज्ञानेप्रसाद-( बिगइ कर ) कन्हेयालाल तुझे क्या हो 
गया है । 


कन्हैयालाल-कुछ नहीं । 


'रा० ज्ञानीप्रसाद-मैं पिता ह' और पिता होने के कारण आशा 
करता हू कि तुम अपने बदमाश दोस्तों को छेकर इसी दम 
यहां से चले जाओ ओर इस विवाह में विध्न न डालो । 

'कन्हेयालाल-निश्चय आप मेरे पिता है परन्तु इस समय धन'फे 
लोम में फँ कर आपकी बुद्धि हीन हो गई है जिसके कारण 
आप मेरी निर्दोप वहिन के साथ ऐसा अत्याचार करने को 
ट्यार हैं" इसलिए मैं अपने प्राण दे दूगा किन्तु इस चुडे के 
साथ, इसका विवाह न होने दूगा ( मित्रों से ) यारो क्या 
देखते हो निकालो इन पाज्ियों को | ह 

[ बराती ओर चोधरी छोग मार का नाम खुनते दो 
वहां से भाग जाते हैं ) 





फन्हेयालाल-कीखा पांच हज़ार रुपया ? 


मूलचेदू-जो महाशय रतनलाल जी के द्वारा तुम्दारे पिता जी 
को दिया गया | 

ला० ज्ञानीग्रसाद-मुझे सिर्फ तीन हज़ार रुपया दिया गया है। 

मूलचेद्‌ू-फ्यों महाशय जी आपने तो झुक से कद्दा था कि 
लड़की के माता पिता को पांच हज़ार रुपया दिया गया। 

म० रतनलाल-दां हां इसमें रूट क्या है तीन हज़ार रुपया छा० 
शानीप्रसाद जी को दिया गया और दो हज़ार रुपया चौध- 
रियों को दिया मेंने कुछ वोच में तो रख ही नहीं लिया | 

कन्हैयालाल-( मूलचन्द से ) आप भी क्रिस पापी पाखण्डी की 
बातों में आगये अब भलाई इसीमें है कि ठंडे ठंडे धर पधारिए 
तीन दृज़ार रुपया जो मेरे पिता जी को दिया गया है बह 
मैं कल ही आपको लौटा दूगा वाक़ी दो हजार रुपया आप 
महाशय जी से वसूल करे । 

मूलचेद-(सर पीटकर) भरे दो हज़ार कैसा ? इसने तो मेरे साढ़े 
दस हज़ार रुपयों पर पानो फैर दिया । *चौधरियों को देने के 
लिये मुझसे पांच सौ रुपये अछग लिये दो हज़ार रुपये का 
गहना और एक हज़ार रुपये के कपड़े बनवाये ओर दो हज़ार 
रुपया खाने में उठवा दिया, हाय रे मेरे ईश्वर मेरी. ज़िन्दगी 
भर की कमाई इस अन्यायी ने वरबाद करा दी । 


दान का फल। ) [ १६० 


कहयालाल-अच्छा यह रोना भाप घर जाके रोवे शियादके समय 
गैसी बदशगनों यहां न करों ( प्रकका देकर ) जाभा चलने 
बनो। 
( महाशय रतनलछाल भो मागना चाहता है. बनबारोलारू 
दोड़कर पकड़ लेता है ) 








बनवारीलाल-प्रहाशय जी ठदृस्यि भाव कहां चढ़े कहिये भाज 
किस नक्षत्र में घर से निकले थे? “भज्ञ कलदारत भज कल 
दारम । रा 


ः कन्हैयालाल-मेरी राय में तो अब महाशय जी को यट तत्ञा देनी 
चाहिये कि इनकी पोधी पत्रा फाड़ुकर फंकदों ओर मुंह 


काला करके उत्टे गधे पर विठाकर सारे शहर में इनको 
घुमाओो । 


तप! 


'बनवारीलाल-दूदी हुई झूतियों का एक हार भी :नके गछे 
अवश्य ही होना चाहिये। 
श्यासनाथ-यह तो बहुत थोड़ी सज्ञा है इन्हें दो चार दिन क्रिसी 
घेरी कोठरी में वन्‍्द करदो और खाने पीने को भन्न जाट 
बिद्कुल न दो क्‍यों महाशय जी इन दोनों से मेरी राय टोक 
हैना! 


महाशय रतनलाश--तो क्‍या तुप्र एक पंडित देचनता के प्राण 
लोगे ? 


१६१ | [ सती - चनन्‍्द्नवाला । 


श्याभनाथ-इसमें हजे ही क्‍या है तुम भोले भाछे पुरुषों से रुपया 
लो ओर हम रुपयों के बदके तुम जैसे पापियों और पाखंडियों 
केप्राणमोनले। 
'महाशय रतनलाल-यबाद रक्लो जीवहत्या से वढ़कर संसार में 
कोई पाप नहीं | 
कन्हैयालाल-पंडित जी हमारे पाप कातो प्रायश्वित हो भी 
सकता है परन्तु तुमने तो ऐसे ऐसे घोश्पाप किए हैं जिनका 
संसार में प्रायश्चित ही नहीं | 
सहाशय रतनलाल- ज्ञानीप्रसाद के चरणों में गिरकर ) छाछा 
साहब मुझे बचाओ में सोगन्द खाता ह' कि अब कमी ऐला 
न करूँगा यह छोग एक निर्दोप ब्राह्मण के प्राण ठेने पर 
तय्यार है । 
लाला ज्ञानीप्रसाद-कन्हैयालाल इसमें संदेह नहीं कि इसमे 
मुझे बड़ा धोखा दिया परन्तु अन्हिसा परमो धर्म: की छाज 
रखते हुए इसे क्षमा करो में वड़ी प्रसन्‍तता के साथ तुम्हारे 
मिन्न श्यासनाथ से खुशीछा का विद्याह करने को तय्यार हूं | 
कन्हैयालाल-वनबारीलाल देखते कया हो इस पाखएडी की पोथी 
और पत्रा खब छीन छो ओर दो चार धोलें छगाकर इसे 
निकाल दो | ह 
महाशय रतनलाल जी वहां से भागते है' उनके जाने दे 
बाद लाला ज्ञानीप्रसाद की आज्ञा से श्यामनाथ के 
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खाध खुशीछा की भांवरो पड़ती हैं. विवाह 
के वाद सब लोग गाते है । 


गाता । 
आएँ करनी पे तो हम करके दिखा देते है। 
अपनी ठोकर से पहाड़ों को हिला देते हैं ॥ 
डुशखहो था छुजहो नहीं फप्ते फिर इसकी चिन्ता । 
आत के वास्ने ह्ीवन भी यथंवा देते है' ॥ 
दो वह धनवान कि इलवान नहों इसका एस ; 
जो हो वैसे उसे हम जग से विदा देते हैं ॥ 
तोड़ कर छलात्रे हैं' आकाश से दारे दम में। 
जब विगड़ते है तो घरनी को दिला देते हैं ॥ 
रोक सक्ता हैँन दज्थि न समुन्दर ऐ०लनाज़”।| 
सांस से अपनी हम अप्नि को बुभा देते है ॥ 





.श६३ |] [ खती चन्द्नबाला'। 
अक्ल ३ ब्श्य ७ 
सेठ धनवाहा का मकान । 

[ सेठ धनवाहा तीन दिनसे चन्दनवाला को घरमें न देख 
कर अपनी पल्नो सूछा से उसका हाल पूछता है. और 
ठोक ठीक द्वार न मात्य्म होने पर  घत्रादा है 
दासी एकान्‍्त में चनन्‍्दनवाला का सारा हाल सेठ से 
कहती है जिसे सुनकर सेठ घबराया हुआ तहसाने में 
जाता ओर चद्दां से चन्द्रनवाल्ा को निकालकर मकान में 
लाता है मूछा यह दाल खुनकर रखोईखाने में ताला 
लगाकर चादर चली जानो है चन्द्नवाला को भुखी ओर 
प्यासी देखकर सेठ की परेशानी- दाली थोड़े से 
डड़द्‌ लाकर देतो है सेठ धनवाह एक छाज्ञ में चह उड़द्‌ 
डालकर चन्द्नवाला के सामने रख देवा ओर छुद्दार को 
बुछाने जाता है दासी जल छेने अन्दर जाती है ठीक 
उसी सम्रय सगवान महावीर स्वामी वहां प्रवेश” करते 
ओर चन्दूनवाला फे हाथ से दान स्वीकार करते है 
' भ्रगवान्‌ की प्रतिज्ञा पूरो होने के फारण आकाश से 
देवता प्रगट होकर चन्दनवाला की फाया पलट देते है*। 
'संसारी मनुष्यों को इस पाप से भरे हुए संसार में खर्गे 
का विचित्र द्वश्य दिखाई देता है सेठ धनवाद लोटकर 


ये नज़ारा देखता और आश्चर्य करता है। चन्दनवाला 
देवताओों का ये उपकार देखकर संखार को त्यागकर 
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: सन्‍्यास धारण करती और सेठ धनवाह्ा के चरणों में 

शीस नवा देती है ] 

सेठ धनवाहा--सच सच बताओ चन्‍्दनवाला कहां हैं ! 

अआूला-में क्या जानू । 

सेठ घनवाहा-( ब्रिगड़कर ) तुम ना जानोगी नो फिर कोन 
जानेगा क्‍या तुम धर में नहीं रहती हो ! 

मुला-घरमें रहने से क्या होता है क्या में उसके पीछे पीछे 
फिय्ती है । 

सेठ धनवाह्‌ू--सेठानी जी आज ही नहीं में वरावर तीन द्विन 
से उसका हाल पूछ रहा ह' ओर तुम रोज़ इसी प्रकार ऊट 
पटांग जबाब देकर मुझे टाल देतो हो | 

मूला-आखिर तुम्हें इतनी चिंता क्यों है? कहीं पास पड़ीस में 
गई होगी। ह 


सेठ घनवाहा--ठु्हारे शब्दों से मेरे मन में अनेक प्रकार के 
सन्देह उत्पन्न हो गये है' इस कारण में आज उसका पता 
लगाकर रह गा। हा ! कितने शोक की वात है कि जिसे देखे 
विना घड़ी भर भी चैन नहीं पड़ता था बह सुन्दर और प्यारा 
मुखड़ा आज तीन दिन से मेरी आंखों से छूपा हुआ है! याद 
रकखो | जब तक में ध॒मं और ज्ञान की इस पवित्र मूर्ती को 
देख न छू गा मेरे हृदय को सुख और चैन प्राप्त न होगा | 

समूला -एक दासी का इतना मान ? 


रण |] | [ सती चन्दुनबाला । 


सेठ धनवाहा-दासी' 'कोन दासी' और “क्रिसकी दासी? अरी * 
ओ मूर्ख ओर बुद्धिहीन नारी वह दासी नहीं देवी है खर्ग की 
अप्सरा है जिसके पवित्र चरणों से यही नहीं कि इस घर की 
शोभा बढ़ गई चह्कि सत्य तो ये है कि हमारे भाग को चार 
चांद लग गये। 

मूला-( विड़कर ) चार नहीं आठ चांद छग गये अच्छा द्॒म 
भोजन तो करलो फिर उसका खोज लगा लेना । 

सेठ धनवाहा--मझुझे इस समग्र खाने पीने की ज़रा भी इच्छा 
नहीं । 

मूला-भोजन क्या अबतो तुम्हें भवन भी न खुहाता होगा यह तो मैं 
पहिले ही जानती थी कि उस छवीली रसीली की रस भरी 
तानो में तुप्त मस्त हो रहे हो उस मोहनी के मोह में पड़कर 
तुम्हारी मत मारी गई। 
उधर छबीली का रूप बदला इधर बुढ़ापे का प्यार बदला। 
जो उसके ग।लोंकी छाली देखी तो आंख बदली विचार वदला॥ 
बना के छाए थे जिसको पुत्री उसी को पतली बना रहे है।. 
बिरह की अप्नि में जल के अपना समस्त जीवन जा रहे है ॥ 


सेठ धनवाहा-मैं तुम्हारी इस बकवाद का जरा भी अर्थ नहीं 
समझा। 

मूला-इसका अर्थ यह है कि जिस कृद्र तुम्दारे मनमें उसकी प्रीति 
है यदि उसको भो तुम्हारों इतनो ही प्रीति होदी तो चह कमी 
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इस प्रकार सुम्हें अपने वियोग में तड़पता छोड़कर इधर उधर 
मारी ने छ्िस्ती । 

सेठ घनवाहा-सेठानी जी यह गोल मोल बातें ठोक नहीं मुझे 
साफ साफ बताओ कि मेरी धन्द्रनवाला कहां है 

मूला-सेठ जी चन्दनवाला अब वह चन्दनव्राला नहीं रही घर 
और ज्ञान के बदले आजकल इसके मन में सेर सपादे की 
कामनाए उत्पन्न हो रही हैं वह सारा सारा दिन नो अब्ानां 
और सुन्दर छौकरों के साथ खेल कूद में व्रिता देती है धर में 
एक घड़ी भी धिकना उसे पहाड़ माल्म होता हैं मात्यम नहीं 
चद छद्वीलो रसीली इस समय कहा रंग रेलियां मना रही 
होगी । ( दिछगी से मुंह चिढ़ाते' हुए ) अरसी ओ चतुर 
घंदनवाला ! देख बेचारे सेठ जी तेरे पीछे अन्न जल सब छोड़ 
चैंडे इस कारण आजा भर जल्दी आजा यदि तू न आई नो 
सेठ जी का फूछ सा कोमल शरोर मद मु जावगा | चंदन 
अरी ओ चंदन! अगर तू सचमुच चंदन है दो. जमी आकर 
अपने वियोगमें जलते हुए सेठ जी के हृदयको ठंडक पहुँचा । 

सेठ धनवाहा--ुम्हें दिहनी सकी है और मेरी ज्ञाव पर बन 
रही है हां हां में जिन भगवादको साक्षी कस्के प्रतिमा करता 
हु' कि जब तक वह सदी नहीं आयभी में अचश्य ही अन्न 


जल को हाथ न रूगाऊंगा जाओ इस समय तुम मेरे सामने 
से चली जाओ | 


( मूल सेठ ज्ञी को क्रोधित देखकर चह्दां से उल जाती हैं ) 
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सेठ धनवाहा---कोई नहीं बताता अब क्या करू' कहां ढूंडूँ वद 
भोली भाली कन्या आपसे कहीं जाने घाली नहीं मुझे तो इस 
में सेठानी की अचश्य शरारत जान पड़ती है अच्छा ज्ञो करे 
में लिखा है वह होकर रहेगा में तो अब प्रतिज्ञा कर चुका 
ख्याह जान जाय या रहे । 


मर्द उसको जानिये जो बात पर कायम रहे । 
ठान ले करने की पहिले तब कहीं मुंह से कहे ॥ 
कह के फिर जाये यह हानि है पुरुष की आन की | 
इसमें बरवादी है उसकी छाजकी और मान की ॥ 


दासी--( दाखिल होकर ) विल्ता न कीजिए चंद्नवाला आपको 
मिलेगी ओर अवश्य मिलेगी | 

सेठ धनवाहा--कब् मिलेगी और कहां मिलेगी ? 

दासी “इसी समय मिलेगी ओर यहीं मिलेगी ! 

सेठ धनवाहा--तुम्हारो खेठानी नो कहती हैं. कि वह कहीं 
चली गई । 

दासी--खेठ जी आप किस सुलावे में हैं. खुद सेठानी जी ने 
इस निर्दोष चालिका को आज ' तीन दिन से अधेरे तहखाने 
में बंद कर रवखा है । 

सेठ धनवाहा- कारण १ 
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दासी--कारण यही कि सेठांनी जी के मनमें यह संदेह पैदा हो 
गया है कि आप उसे अपनी ख्री बनाना चाहते हैं । 

सेठ धनवाहा-छिः छिः कैसा गंदा बिचार । 

दासी--यही नहीं चक्कि उसका सर मुड्याकर द्ाथ पांव में 
लोहे की मोटी मोटी ज्ञजीरें डाल दी गई | 

सेठ धनवाहा-प्रवराकर एक अनाथ बालिफापर ऐसा अत्याचार 

दासी-इससे भी ज्यादा | 

सेठ धनवाहा-बह क्या ? 

दासी--घह यह कि इन तीन दिनों में किली ने इस बेचारी 
की सुध भी नहीं ली समय पर अन्न जरूून मिलने के 
कारण वह कुछुम के समान कोमल अड्डा चाली वालिकां तड़प 
नड़पकर मणजाए तो कुछ असम्भव नहीं इसलिये भाप जल्दी 
उसकी खबर ले | 

सेठ धनवाहा-चह कहां बन्द है ? 

दासी-इस घर के पिछघाड़े जो नहखाना है उसमें है। 

सेठ धनवाहा-मगर तूने यद सब हाल पहिले ही मुभसे क्‍यों न' 
कहा | 

दासी-सेठानी जी ने मुझे बहुत डराया धमकाया और ये कद्दा 
था कि यदि तूमे सेठ जी से यह वातें कहीं तो तेरी बड़ी 
दुदंशा होगी इस भय से में चुप रही परन्तु आज आपकी: 
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घबराहट ओर ऐसी कड़ी प्रतिज्ञा खुनकर मुझसे नहीं रहा 
गया अगर सेठानो जो को मालूम होगया कि मेंने आपसे 
कहा है तो वह चंद्नवालाका साथ क्रोध मेरे ऊपर उतारंगी। 


सेठ धनवाहा-मैं उस निर्दुयी ख्री को इतना समय ही न दूगा . 
कि वह दूसरे पर अत्याचार कर सके - अच्छा तो यहीं ठहर 
में चन्द्नवाला को इस तहख़ाने में से निकालकर लाता हँ। _ 


दासी-सेठजी मैं दासी ह' परन्तु इतना अवश्य कहगी कि हमारी 
मालक्किन रुत्री नहीं राक्षसनी है। आप की यह बेदना 
ओर घबराहट देखकर भी उसके दिल में दया ओर प्रेम उत्पन्नः 
नहीं होता उस ग़रीब को जैसा जैसा सताया है में कुछ नहीं 
कह सक्तो पर वह ऐसी खुशील कन्या है कि चुपचाप सब 
कुछ सहन करतो गई ओर कम्मी आप से सेठानी जी के 
विरुद्ध एक शब्द्‌ भी न कहा । | 


जब से वह आई यहां, चेन न पाया उसने । 
पेट भर कर कभी, भोजन भी न खाया उसने ॥ 
मिड़कियां भाग में थीं, उसके कभी गाली थी। 
सच ये है रूप में, दासी के कोई देवी थी॥ 


[ सेठ धनवाहा चन्दनवाला को छेने जाता है मूला 
घबराई हुई आती ओर दासी से.पूछती है ] 


मूला-क्मों दासी ! सेठ जी क्रोध भरी आवाजुसे क्या कर रहे थे? 


दान का फल। ] [ २०० 
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असर कट नकल मर 

दासी--किसी भेदी ने उन्हें चनन्‍्दनवाला का सब दाल बता दिया 
इस लिये वह आप पर ओर मुझ पर' बिगड़ रहे थे। 

मूला-घह ऐसा कोनसा हमारा शब्लु हैं जिसको यह बात मान्दूम 
थी और जिसने सेठ जी से कहा ? 

दासी-मुझे तो ऐसा ज्ञान पड़ता है कि नाई ने उनसे कहा है 
क्यों कि जिस मनुष्य के साथ बह अभी बाते' कर रहे थे 
उसकी सूरत तो मेने नहीं देखी परन्तु उसकी आवाजसे ऐसा 
ही सन्देह होना है । 

मूला-अवश्य उसी मे कद्दा होगा तेरा चियार बिलकुल ठीक है 
अच्छा अब सेठ ज्ञी कहां गये ? 


दासी-वह तहसाने से चन्दनबाला को निकालने गये हैं । 
अला-तो मुझे दो चार दिन के लिये खिसक जाना चाहिए नहीं 
तो बह आते के साथ हो बड़ा ऊधम मचाएगा | 


[ इतना ऋह कर निदयों सूला रसोईखाने की कोठरी में 
ताछा लगाकर बाहर चलो जाती है थोड़ी देर बाद 
सेठ धनवाह्या भो चन्द्नवॉला को गोद में 
' डठाय्रे हुए आता और उसे घर्ती 
पर लिदा देना है] 


* चन्दनवाला को देखकर ) वेचारी भूख प्यास से फेसी 


नम ह्दो गई. है ५ 


२०१ ] [ सती चन्दनवाल्य । 








सेठ धनवाहा-दाली तू इसके पास बैठ में इसके लिए कुछ खाने 

को छाता हू | 

[ सेठ धनवाहा स्सोईखाने की तरफ जाता है ओर दरवाज़े 
पर ताला देखकर घवराता है] 


सेठ धनवाहा-अब में फ्या कर और इस समय फहां से भोजन 
का वन्दोवस्त करू यदि थोड़ी देर के अन्द्र उसे खाने को 
कुछ न मिला तो यह ग़रीब अवश्य ही मर जायगो दासो तूने 
सेठानी का दुष्टपना देखा वोह रसोई धर के दरवाज़े पर ताला 
लगा कर कहों वाहर चली गई। 


दासी-ताला छगा कर ? 


सेठ धनवाहा-हां ताछा लगाकर अब मुझे तेरे एक एक शब्द पर 
अच्छी तरह विश्वास हो गया में वाघ्तव में उसे इतना नीच 
नहीं समझता था जितना वह इस कार्य से साबित हुई । 
| निर्दंयो ने आह ! कैसी, नीच अवध्या- पाई हैं। 
स्त्री का रूप धारण करके, डायन आई है॥ 
शत्रु है इसकी जब मेरी भो, वह प्यारी नहीं। 
सच तो ये है आस्ती का, सांप है नारी नहीं ॥ 
'दासी-सेठ जी चिन्ता न कीजिये यद्दि इस ग़रीब के भाग में 
अभी कुछ दिनों ओर इस संसार का अन्न, -जल लिफ्खा 
है तो कुछ न कुछ उपाय अवश्य द्वी होकर रहेगा आप यहां 
पर ठहरे' में कुछ न कुछ दंड ढांड कर लाती हु । 


श्र 
्ठ 
पा 


दान का फल। ] [. 





( दासी अन्दर जाती है ) 
सेठ धनवाहा-जिस नसह पानी ग्रिना मछली तड़फनों है. उसी 

प्रकार यद निर्दोष बारका अन्त बिना तटप रही है । 
दासी पारवती-( बापिस आकर ) और तो कुछ नहीं मिला 

केबल यह थोड़ीसो उड्दद के बाकले मिले है' । 
सेठ धनवाहा-इस समय यही सही । 

[ सेट धनवाद्य ने नुरन्त इन बाकलों को एक सृप में 

डालकर चन्द्रनवाला के खामने रस्य दिया और 
दासी से फदा किस घर के पिछवाड़े की 
नग्फ से फिसो फो न आने देंना भें 
लोहार को चुलाकर छाना और 
इसकी बेटियां कटवाना हू 
दासी ओर सेद दोनों 
चले जाते हू 


चुदनवाला-( धीरे धीरे होश में क्षाती है ) आदा कैसा एकान्त 
स्पान यहां में संखार के सारे फगड़ों से बचकर शान्ति के 
खाथ धर्म ध्यान कर सक्ती है ( अपने चारों ओर देख कर ) 
हैं यह तो वह ज्ञगद्द नहीं जान पड़ती जहाँ माता मूला ने 
मुम्दे बन्द किया था [ग़ोर से देखकर] यह तो निश्चय सेठ जी 
का मकान है परन्तु मुझे चहां से यहां कौन छाया [उड़द के' 
बाकले देखकर]ओर यह सपमें क्या है !उड़दः ठीक ठीक अबः 


२३०३ .] [ संती चन्दूनवाला | 


में समक गई कल्याण हो माता मसूला तुम्हारा कल्याण हो 
तुम आज मेरे तीन दिवस के ब्रत का पारना कराना चाहती 
हो अच्छी वात हैं यदि आज मेरे पिछले जन्म की नेकियों का 
प्रभाव प्रगट होने वाला हो ओर साथ ही मुझे इस तप का 
पूरा पूरा फल मिलने वाला हो तो जब तक कोई पवित्र ओर: 
सत पात्र अतिथि यहां आकर मेरे हाथों से यह अभहार खीकार: 
न करेगा उस समय तक मैं भी पारना न करूगीं | 

कोई देता है धन का दान, जीवन दान देदू'गी। 

न होगा ये प्रण पूरा, वो अपनी जान देंदू'गी॥ 

न समभो वालकों का खेल, यह श्रद्धा सती की है।. 
हिलादेगी पहाड़ों को, कि प्रतिश्ा सती की है ॥ 








[ महावीर खामी का प्रवेश चन्दूनवाला उनके मुखड़े का 
तेज देखकर मन ही मन में प्रसन्न होती ओर धर्म 
प्रेम के बस होकर खड़ी हो जाती है] 


चुदनबाला--( हाथ में उड़द छेकर और एक पांव चोखट से 
बाहर निकालकर ) है कल्याणकारी स्वामी हे करुणा के. 
समुद्र दासी के ६स शुद्ध अहार को भ्रहण करके इसके कष्ट भरे: 
जीवन को भवसागर से पार छगाओ | 
क्या कहूं क्‍या है दयाके धर्मके अवतार हैं| ' 


शान्ति आनन्द खुख सन्तोष है उपकार है'॥ 
निर्वेलों के बल हैं. शक्तिमान हैं आधार हैं'। 


दान का फल | ] मे [ २०४ 
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कोई भी जिसका नहों ल्राप उसके पालनद्दारद 
कामनाए' आज मेरे मन की पूरी कीजिये । 
मोक्ष ओर मुक्तिका प्रभू दान मुझको दीजिये॥ 


( भगवान महावीर यह देखकर कि वह कन्या सोती नहीं 
जिसके कारण उनको प्रतिक्षा पूरी नहीं दो सक्ती आहार 
लियिवरिना उब्टेंलौट पड़े | चन्दनवाला प्रभूको चापिल जाते 
देखकर निराश हुई ओर दाह मारकर रोने छगी प्रभू ने 
पीछे फिय्कर देखा कि थोह कन्या सो रही है अब तो 
अपनो प्रतिज्ञा की कुल बाते' पूरी होती देखकर बड़ी धस- 
क्षता से सती का दिया हुआ आहार आपने श्रहण कर 
लिया चन्द्नवाला की भांवना से प्रसन्न होकर देवताओं 
ने उसी समय वहां पर आकाश से बारह करोड़ मुद्वाओं 
* की बर्षां की उस समय सती के पैसों में पड़ी हुई लोहे की 
बेड़ियां खोने का गहना बन गई'। उसके सिर पर नये 
केश निकल आये ओर आकाश में जयजयकार 
होने छगा ओर कोशाम्बी नगरी के कोने कोने में 
इस चमत्कार घटना का समाचार फैल गया राजा ओर 
बहुत से मनुष्य वहां इकई हो गये सेठ ध्रनचाहा छुट्दार 
को लिये हुए आ पहुंचा समस्त पुरुष देवताओं की यह 
'लछोला देख कर भाश्चय में पड़ गये, सती चन्दुनवाला ने 
सबको प्रेणाम्‌ किया और इस प्रकार कहने रूगी |) 


चेदनवाला-जगत्पति प्रभु का पारणा कराने से आज जो बड़ा 


२०५ ] [ सती -चन्दनवाला | 
भारी छाभ मुझे मिला है उसका कारण केचल -मेरे पूर्व जन्म - 
के पुण्य ही नहीं दूसरों का.उपकार भी है, में सत्य कहती हू 
कि जो कार्य मेरी असली माता रानो घारणी से न बन पड़ा 
चह धर्म माता घूला देवी ने कर दिखाया, यदि वोह मेरी यह 
अवस्था न चनातीं तो में किस प्रकार भगवान्‌ की कठिन 
प्रतिज्ञा पूरी करती ओर किस तरह मुझे यह 'छाम मिलता ! 
इसलिये मैं हाथ जोड़कर प्रोर्थना करती हु' कि उनसे कुछ 
न कहा जाये ( राजा से ) है राजन इस शुभ कार्य में आपका 
और आपके सेनापति का भी बहुत वड़ा उपकार है, यदि 
आप मेरे पिता दधिवाहन से युद्ध न करते तो में क्योंकर 
दासी बनती ओर आपके सेनापति किसी वेश्या के हाथ बेच 
डालते तो यह अवसर कैसे हाथ आता ? इसके वाद मुझे जो 
कुछ कहना है वह अपने पूज्य धर्म-पिता सेठ धनवाहाके गुणों 
ओर उपकारों का वर्णन करना है। ( सेठ धनवाहा से ) 
आप मेरे घर्म-पिता ओर शुरु हैं आपने मुझे दासी नहीं अपनी 
सम्तान से बढ़कर माना ओर प्यार किया। धम्मकाय में मेरी 
सदायता की, आप ही की कृपा से मेरे सारे पाप दूर हुए। 


» शतानीक---धन्य है सेठ धनवाहा तुम्दारे' धर्म ओर दया 
को धन्य है। 


» धनवाहा--मैरी झुणवती पुत्री एक निवेल स्थी की रक्षा. 
करना मेरा धर्म था इसलिये मैंने अपने कतेन्य से भधिक-कुछ 


दान का फल। ] [ २०६ 


भी नहीं किया में तो क्या हु तू वोह देवी है जिसके गुणों से 
प्रसन्न होकर देवता भी यहां तक चले आए भ्रग्य है उस 
माता को जिसके पत्रित्र ओर उत्तम गर्भ से नुझ जैसी सती 
पुत्री ने जन्म लिया | 


चदनवाला-मेरे श्रम-पिता इसमें संदेह नहीं कि में आपकी दासी 
ह' ओर जीवन के अन्त तक दासी ही रहू'गी परन्तु इस समय 
मेरी एक प्रार्थना है क्या आप उसे स्वीकार करेंगे । 
सेठ धनवाहा-भद्रे ! मैं तेरी हर एक इच्छा पूरी करनेको तैयाप्ह। 
चेदनवाला- मेरा मन संसार के कगड़ों से उचाट हो गया है; 
इसलिये में अपना सारा जीवन भगवान महाचीर स्वामी के 
चरणों में रहकर धर्म कार्य ओर अनाथों की सेवा में ब्रिताना 
चाहती ह॑' क्या आप अपनी दासीको इसकी भाणा दे सक्तेंहें 
सेठ धनवाहा-बड़ी खुशी से । 
चंदनवाला यह सुनकर प्रसन्न होती और हाथ जोड़कर 
सेठ के चरणोंमें बैठ जाती है सेठ बड़े प्रेम से उसके 
सर पर हृथ फेस्ता ओर भाशीयांद देता है 
आकाश से आवाज आती है। 


सेठ--कल्याण हो पुत्री तेरा कल्याण हो । 


आकाश्वाणी-छे राजा शतानीक और फौशास्बी नगरी के 
यासियो इस खारी सम्पति की स्वामिनी चन्दनवाला है जब 


ऋरुख ] ' ' [| सनी घन्दनपाला । 
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याद पुरी यार प्रधू की ग्राम साध्यी होगी सम या 
सम्पति दान परने के काम में स्टापसी | 





संठ धनयाहों- [सकते दाकर] भगवान महायौर स्थार्सी की जय 
पाली जैन परे पी कझय बलों सगश्नथासा पते जय । 


3, आल २-०० कक लीक +४ हो 
0 आप 
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बार अकलक दुद 
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यह पुष्तक लाछा शेरलिंह साहब जेन “नाज्ञ' देदल्तरी की सत्र 
से प्रथम रचना है, जो उर्दा जूबान में प्रकाशित हुई हैं। रचितः 
ने इसमें जिन धर्म के नियमों पर अत्यन्त सह्मतया चाद विवार 
की है और दिखहाया है द्धि प्राचोन काल में बोद्ध मत के आयचाय 
क्रिन २ यलों से जिन धर्म को प्रिटाना चाहते थे किन्तु जिन 
मंगवान के सेचकों ने अत्यन्त चोरता ओर साहस फे साथ 
अपनी जानें न्‍्यौछावर करके अपने धर्म की रक्षा और सहा- 
यताकी। पु 
जिन घर्म के बचाने और इसका प्रवार करने के लिये चीर 
अकलऊ्ः देव आए उनके लघु प्राता निकलकू देव का स्थाई 
विदचा८ कक दशा उनके हृदय हिला देने वाले चरित्र ओर. 
कारनामे अन्त में सफलता, ये कि यह किताब इस काबिल, 
है कि आजकल के त्तमाम जेनी चाहे चह दिगम्बर हों या 
सिताम्वर हों इसको गोर से पढ़ें' ओर घीर अकलडु देव ये 
निकलड्ूः देव के फास्नामों से शिक्षा श्रदण करे | 
सूल्य फ़ो जिल्‍द 7] 
प्रिलनें का पता-- 
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